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स ` || 
अगतिर्नास्ति किन्तु ब्रह्मावगतिर्भवत्येव । यद्रा ब्रह्म ` 
^ साक्षात्कारिणा ब्रह्मस्वरूपे प्रोक्ते सति अत्र संसरि 
गतिः भ्रमणं नास्ति तादुशगुरूपसदनवतः, यतः ताद्‌ ` 
शगुरूपदेशसामर्थ्यावगतपरमात्पयाथात्ु्यो भवत्येव स॒ 
` इतिभावः । ऊहापोहविशिष्ठः तर्ककुशलः स्वयमपि क 
। थज्नावगच्छेत्‌, अवरप्रक्तेऽपि तर्ककौशलेन वा कथन्न । 
।  विज्ञातयाथात्म्यः स्यादित्याशंकां निराकर्तुमाह अणी ` 
यान्‌ अणुप्रमाणात्‌ । अणप्रमाणात्‌ अणोरपि अणी ` 
यान्‌ अतिशयेनाणुरेव तर्केण हि अणुपरिमाणपर्यन्तं 
 कश्चित्स्थापयितुमर्हति न ततोऽणुतरम्‌ तत्र तर्कस्या ` ` 

` प्रसरात्‌ । इदञ्च ब्रहातत्वमणोरणुतरमिति हेतोः अप्र 
तर्क्यम्‌ तर्कागोचरभूतम्‌ अतो न स्वतर्कमात्रेण अवरो । 
पदेशसहकृततर्केण वा ज्ञातुप्रहमितिभावः ॥८॥ ^ 
दप परमात्म तत्वं का वक्ता तथा ज्ञाता व्यक्ति | 

` आश्चर्य अतिदुर्लभ है एेसा पूर्वमन््र मेँ कहा गया हे !  । 
परन्तु ेसा क्यो है इसमें हेतु का कथन नहीं किया गया 

है तो उसमे कारण बतलाने के लिये कहते है-“न | 

। नरेणावरेण" इत्यादि से । . अवरहीन रहीन अर्थात्‌ प्राकृत | 
8 4 बुद्धि वाला शररिन्दरियादिक म आत्माभिमानवान्‌ नर ५ 
। मनुष्य से समीचीन रूपसं समुपदिश्यमान भी यह | 


भः 


^ 6 +; ++ 944 0 ~ "1, 1. 1 + 44. |; @ जक क ~ क क ," क 8 ॥ि `. 
भ | ‰ 3, 1 + 4 9 पर म 1 ५) ५ ६ (४ ॥ ह कन्व १, "क [~ कैः 6. + 4 & 
1. * ११, । ४ “ + < + ५ #\ ^' । ॥ ५ 
न, । , व ॥ ५ ^ - ^ 14. २ 
| । ॥ व ४ ^. प 
॥ १ ॥। ' ॥ 
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परमात्मा सुविेय नहीं है अर्थात्‌ समीचीन रूपसे जानने 
के योग्य नहीं है क्योकि वादी तत्तत्‌ तान्निकोँ से बहुधा 
`. अनेक प्रकार से अर्थात्‌ “अस्ति नास्ति' इस रूपये 
"कतां है अकत्िरै हस रूपसे नित्य हे अनित्य है 
“ एतादृश अनेक प्रकार से विचार्यमाण प्रकार बाहुल्य हने . . 
से । जिसने परमात्मा का साक्षत्कार किया है एतादृश 
पुरुष को जिसने प्रात परमात्मोपदेशक है उसे भी भ्रम ^ 
` अनिवार्य है। इसलिये जिसके उपदेश से असंदिग्ध + 
रूपये इस परमात्मा को जान सके एतादृश वक्ता उपदे 
शक व्यक्ति. आर्य द । एवं -आत्म साक्षात्कार जिसे हौ 
„ गया है एतादृश व्यक्ति से उपदेश होने पर भौ विषय ः 
 वासनावान्‌ अवर नर से समीचीन रूपसे परमात्मा 
जानने के योग्य नयं है । इसलिये विगत हे विषय 
` वासना जिसकी एतादृश ज्ञाता भी व्यक्ति कोई कोई ही . | 
है । “अनन्य प्रोक्ते" इति । अन्य स्वापेक्षया भित्र कृत 
ब्रह्म साक्षात्कार वान्‌ गुरं से कथित को अन्य प्रोक्त. 
कहते है । तद्धि गुरुपदेश के बिना स्वकीय बुद्ध 
व्यापार मात्र से विचिन्तितं इस परमात्मस्वरूप मेँ गति | 
आवागमन अर्थात्‌ सम्यक्‌ ज्ञान किसी को नहीं होता त 
{4.4 लि परमात्मा मेँ स्वात्मत्व 


रूपसे परमेश्वर साक्षात्कारवान्‌ 
कथित इस आत्म तत्व मे अगतिं नहीं 
साक्षात्कारवान्‌ पुरुष से जब ब्रह्मस्वरूप प्रतिपादित होने . 
पर इस संसार मे गति अर्थात्‌ भ्रमण नहीं होता है। 
क्योकि एतादृश गुरु के उपदेश के सामर्थ्य से परमात्मा 
क्रो याथार््यानुभव अवश्यमेव हो जाता है । ऊहापोह 
विशिष्ट॒त्क मे कुशल व्यक्ति स्वयमेव परमात्मा को 
व्यो नहीं जान सकता है अथवा अवर प्रोक्त मे तर्क 
कुशलता से ब्रह्म याथार्थ्य को जान सकता है इसं 
आशंका का निराकरण करने के लिये कहते है- 
अणीयान्‌ इत्यादि से । अणु प्रमाणक यवं शामा 
प्रभृति से भी अतिशयेन अणु है । -तर्कं द्वारा कोई व्यक्ति 
अणु परिमाणक पदार्थ पर्यन्तं का. ज्ञान कर भी सकता 
है, परन्तु अणु से भी जो अणुतर है उसे नहीं जान 
सकता टै क्योकि अणुतर वस्तु मे तर्क का समावेश 
पराति नहीं हो सकता है । यह जो ब्रह्मत्वे है वह अणु 
से भी अणुतर टै इस कारण से यह ब्रह्मतत्व अत्यं हे 
अर्थात्‌ तर्क का विषय नहीं है इसलिये स्वकीय तर्कमात्र 
व्यक्ति के उपदेश सहकृत तर्क द्वारा जानने के 


| 4 योग्य ब्रह्म नहीं है ॥८॥ ५ 
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^ ६, वरह मति कौन है इस जिज्ञासा 
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दू सत्यधृतिरिति, सत्या अप्सरः प्रभृतिभिर पि ५ 
 अकम्यनीया धृतिः मनःस्थिरता यस्य तादृशः, 
नचिकेतः त्वादशः त्वत्समः सत्यधृतिः प्रष्टा शिष्यो पे 
भूयात्‌ । वतेत्यव्ययमनुकम्पायाम्‌ । सा चानुका ` 
त्वादृशः प्रष्टा भूयादित्यनेन प्रदशिता भवति 
` स्त॒तिव्यञ्जनया ॥९॥ 
 . जिस लिये परमात्मस्वरूप अप्रतर्क्यं तकं का विषयं 
नही है इसलिये यह परमात्म विषयिणीमति स्वकीयं 
बुद्धि संपादित ऊहापोह मात्र से प्रापि करने के योग्य + 
नही है । अर्थात्‌ परमात्म विषय मेँ तर्क कौशल समर्थ 
नही होता दै । यद्रा यह परमोत्म विषयकमति गुरूपदेशं 
का अतिक्रमण कर के केवल तर्क से दूर्‌ करने के योग्य 
` नही है । अर्थात्‌ ब्रह्मत्व को जानने की इच्छावाला भी 
व्यक्ति केवल तर्क से उसे नहीं जन सकता है किन्तु 
ब्रह्ममति से अतिदूर हो जाता है । हे प्रष्ठ प्रियतः 
नचिकेता ? अन्य से अर्थात्‌ ब्रह्मत्व के साक्षात्कार 
करने वाले गुरु से समुपदिश्यमान ब्रह्म विषयक मति 
` सुञान अर्थात्‌ मोक्ष साधनभूत ज्ञान के लिये होता है । 
ज्ञासा मे कहते है-' यां त्वमा 
पः' इत्यादि (4 से । जिस सर्वबन्ध विनिर्मोक्ष के उत्तर 


| 


५] [2 


च क, 2 ` > %„ ^+) 1 च, ^ कक ३ 
६ ९) र द ११२१ (९९ १1 म ध, । 
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| प्रेष्ठ । यां त्वमापः सत्यधृति वतासि 
। त्वादृड्‌ नो भूयान्नचिकेतः प्रष्टा ॥९॥ - - 


प्रियतम नचिकेता ? तुमने जिस बुद्धि को प्राप्त किया है.रेसी 


क्रा लाभ सभी को प्रपहो॥९॥ 


। यस्मात्‌ परमात्सस्वरूपमप्रतकर्यमतो हेतोः एषा र । 
 परपात्मविषयिणी तर्केण स्वबुद्धिसम्पादितोहापोहमा | 
त्रेण न अपनेया न प्रापुमर्हा, तककौशलमात्रं नात्र प्रभ ` 


^  वतीत्यर्थः । यद्वा एषामतितर्केण गुरूपदेशमुध्य केव 


लैन कतेन न अपनेया न दूरीकायां तर्कमात्रेण ब्रह्म- | 
 तत्वमवजिगमिषुरपि नाधिगच्छति किन्तु ततोऽपगतेष | 
भवति सावगतिरित्यैतत्‌ । दे प्रेष्ठ? प्रियतमनचिकेतः 
अन्येन तत्त्वसाक्षात्कारिणा गुरुणा प्रोक्ता समुपदिष्टा 
. एव मतिः सुज्ञानाय मोक्षसराधनभूताय ज्ञानाय भवति ` 
सा मरतिः केति जिज्ञासायामुपदिरति यां मति सवं 

{ : लन्धविनिर्मो क्षोत्तरकालीनात्मविषयां त्वम्‌ आपः 
 मद्वरप्रदानेन प्रापु कृतनिश्चयोऽसि त्वमित्येतदेव 


जगदगुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठ  (अ.१ब 1 


~ चैषा मतिस्तरकैणापनेया प्रोक्तान्येनैव 


। - तत्वज्ञान विषय वाली मति तर्क से प्राप्त नहीं की जा सकती तं्वज्ञाता, ` ` | 
| आचार्यं से उपदिष्ट ही मुक्तिरूप श्रेष्ठ ज्ञान प्रापि के लिये होती है । हे ^ 
। नचिकेता ? यह अतिहर्षं का विषय है कि तुम सत्य एवं धैर्यवान्‌ ह्ये | 
हे तुम्हारे जेसा तात्विक प्रश्न कर्ता साधक प्राप्त हो जिससे तत्वज्ञान | 


„ _ _ _ „क स न्व ण््ासण क र श + ^ 1 । ~ । +> ~^ न  ' ऋ) ॥ 
। =^ 2 4 1 ५ 1 ; २. त ॥ [; - । ) = ^ 4 4 व । 
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वः 
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अनित्य फल वाले कर्मो से वह नित्य परमतत्त्व निश्चय ही प्राप्त तर्ही किया 3 


प्रात करने के लिये तुम॒कृतसड्ल्प हो अतः. तुम 


` नचिकेता ? तुम्हारे सदृश सत्य धैर्यशील प्रश्नकर्ता शिष्य 
मुञ्चे मिले । मन्त्र घटक वत यह अव्यय पद अनुकम्पा 
अर्थं में हे । यह अनुकम्पारूपं अर्थ-' त्वादृशः प्रष्ठी ओ 


हे ॥९॥ 
प्राप्यते हि ध्रुवं तत्‌ । ततो मया नाचिकेतश्चि ४ 
 तोऽग्निरनित्ये््रव्येः प्रास्तवानस्मि नित्यम्‌ ।९०। 


आदि द्रव्यो से नाचिकेत नामवाले अग्नि का चयन किया है उससे नित्य 
फल का कारण ज्ञान को प्राप्त करलिया हू ॥१०॥ 


र 
ः र त ॥.} 
, ^ ४ # + 1 ् । ~ ¶ . 
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२७६  जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीट (अ. १ 


४. . ष ४ मी ति न ह 1 


सत्यधृति हो, सत्य अप्सरा प्रभृति से अकम्पनीय हे, 
धृति मन॒ की स्थिरता जिसे एतादृश तुम हो । हे 


1 
4 9 
~ 4 


भूयात्‌' इस वाक्य से स्तुति व्याज से बतलाया गया 


जीव के कर्म फलजनित सभी खजाने अनित्य है एेसा मै जानता ह ॥ 


जा सकता है अतः मैने परतत्त्व प्रापि का कारण ज्ञान प्राति हेतु अनित्य इट 


प्रसन्नो मृत्युः यथा परमात्मत्वं ज्ञातवान्‌ तदनेन 


त्वात्‌ सर्वमेव कर्मफलमित्यर्थः । अनित्यम्‌ भत्र ॥ 
छान्दसं नपुंसकत्वम्‌ अनित्य इति भाव्यम्‌ निधिविशेष 
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| (4 
9 विनाशित्वात्‌ न म क 1... 
। इति अहं मूत्युः जामानि सम्यग्‌ वेदि। 


भतत्‌ । ततः नित्यस्यानित्यफलसोधनैरप्राप्यत्वज्ञान ` 
 वत्वादेव हेतोः मया मृत्युना नचिकेतः अग्निः नाचि | 
। केतनाग्नाख्यातः अग्निः अनित्यैरिष्टकादिद्रव्यैः परमात्म ` | 
` ज्ञानमुहिश्य फलान्तरनिरपेक्षया चितः निर्वतितः अतः ` | 


लब्धवानस्मि । यद्यपि ब्रहाज्ञानमप्यनित्यम्‌ तथापि ं 
नित्यफलसाधनत्वात्‌ नित्यत्वमुच्चर्यते ॥१०॥ ` ` 


अनित्यम्‌ यहां जो नपुंसक का निर्देश है वह छन्द होने 
। से, अन्यथा शेवधि का विशेषण होने से अनित्यः एसा | 
। पाठ होना चाहिये-“ अनित्यः' इति । अनित्य अर्थात्‌ | 
^ सर्वदा स्थायी नहीं टै जन्य होने से विनाशी है इस बात | 
को मै मृत्यु यमराज समीचीन रूपसे जानता हू । वह | 
। परमात्मस्वरूप ध्रुव अर्थात्‌ नित्य है अतः अध्रुव अनित्य 


तत्‌ परमात्मस्वरूपम्‌ रुवम्‌ नित्यम्‌ अत एव अवैर | 
। नित्यफलसाधनभूतेः कर्मभिर्न. प्राप्यते । हि निश्चित 


। नित्यं परमात्मप्रािरूपनित्यफलसाधनं ज्ञानं प्रा्तवान्‌ ` 


नचिकेता के ऊपर प्रसन्न यमराज नेः जिसप्रकार ` 
^ परमात्म तत्व को जाना, उस चीज को इस मन्रसे | 
। नचिकेता को यमराज उपदेश . करते है -'जानाम्यह | 
मित्यादि" शेवधि अर्थात्‌ निधिः निधि के समान सभी ` 
कर्मफल भोग्य होने से निधिपद बोध्य होता है। | 


जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठ 


त च = २, 


कै 4 { ~~ 


आत्मज्ञान के उदेश्य से फलान्तर से निरपेक्ष हो करके 
उस अग्नि का चयन किया दै । अतः नित्य परमात्म 
प्रारूप जो नित्य फल तादश फल का साधघनीभूत जी जो 
ज्ञान `उस ज्ञान को मेने प्राप्त किया । अर्थात्‌ तादृश ज्ञानं ^ 
„ ` मञ्चे लब्ध हुआ है । यद्यपि उत्पन्न होने के कारण 
इ ब्रह्मज्ञान भी अनित्य है तथापि नित्य जो मोक्षरूप फल 


„  -तादृश मोक्ष के साधन होने से ब्रह्मज्ञान मे नित्यत्व का 


\ 


होता रहे ॥१९०॥ ` = - 


धीरो . 


ऽत्यस््राक्षी 7 


1 1 ` हे नचिकेता ?. धीर-स्थिर बुद्धि वाले तुमने लौकिक सभी काम 
"ना प्रापि ` तथा जगत की प्रतिष्ठा ओर यज्ञो के अनन्त फलों एवं 
अभ्रयता के अन्तिम सीमा को तथा सत्यसंकल्प ओर अपहतपाप्मत्व 


वेदँ प अनेक रूपसे कथित यश एवं प्रतिष्ठा ` वाले 


४: 


धृति ७८ द धीरता से ७ लौकिकः ९ ५ ८ ॐ. 
॥ अनित्य - 


विः, ५४ भ कत .4 914 ८, 
4 1 
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विवार ` १ क . 
विरक्तस्यैव ब्रहमविद्यायामधिकार इति प्रदर्शयन्‌ ` 
नचिकेतसः वैराग्यमनुस्मरति तं प्रशंसितुं प्रसादमापन्नो 
मृत्युरनेन मन्रेण । हे नचिकेतः क्रतोः कर्मणः यागादि ` 
रूपस्य प्रतिष्ठाम्‌ फलरूपम्‌ जगतः जगत्सम्बन्धिनः `. 
ब्ह्माण्डान्त्गतस्य चतुर्मुखस्थानपर्यन्तस्य सर्वस्य का ` 
रस्य कामनाविषयस्य आप्िम्‌ प्रामिम्‌ दुष्टा विचिन्त्यं ` 
दुःखमिश्चत्व-दुःखो दर्कत्वाऽसदातनत्वविनाशित्वादि ` 
दोषसन्दोहविशिष्टविषयप्रासिरूपतया जघन्यामनित्याञ्चा 
वधार्य, परमपुरुषार्थ च आनन्त्यम्‌ अन्तो विनाशस्तद्र 
हितोऽनन्तस्तस्य भाव आनन्त्यमविनाशित्वम्‌ अभ 
यस्य त्रासराहित्यस्य पारम्‌ चरमां काष्ठम्‌ स्तोमम्‌ | 
, समुदायम्‌ अपहतपाप्मत्वसत्यकामत्त्रसत्यस दे 
 गुणानामाविर्भूतम्‌ महत्‌ महत्वम्‌ भावप्रधाननिदशः, | 
उरगाय उरः महान्‌ गीयते इति गायः कीतिः, | 
तमरुगायं महतीकीर्सिम्‌ प्रतिष्ठाम्‌ स्थिरताञ्चापुनरावृत्ति | 
स्वरूपां दृषा समवधाय मया दीयमानान्‌ कामान्‌ . | 
अल्यसाक्षीः त्यक्तवानसि तस्मात्‌ त्वं धीर्‌ सारासारवि : | 


4 वेचनयामर्थप्ज्ञावानसि ।. यद्वा मोक्षप्राप्तौ एव जगतः । 
सर्वस्य प्रासिम प्रतिष्ठाञ्चान्तर्गतां सत्यक्ामत्वादि ` | 


गुणाविर्भावचिन्तनादवधार्य मचा दीयमानां कामाप्निम्‌ | 


` सक्ते पुरुष को ब्रह्मविद्या में अधिकार है, इस बात को 


हए प्रसन्न यमराज नचिकेता की प्रशंसा करते. हे प्रकृतं 
मन्त्र से-'कामस्यापिमित्यादि' हे नचिकेता 2? क्रतु 


तथा जगत्‌ जगत्सम्बन्धी ब्रह्माण्ड के अन्तर्गत चतुर्मुख 3 
स्थान पर्यन्त सब काम के कामना विषय कौ अपति & 


माय महती की तथा प्रतिष्ठा अर्थात्‌ अपुनरावृत्ति 


. , इसलिये तुम अत्यन्त धीर हो अर्थात्‌ सार असार का जो स १ 1 


२८० जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठ (अ. १९ब्‌२ 


त्यक्तवानतः धीरोऽसीति योजनीखम्‌ ॥९९॥ ॐ 
सांसारिक विषय पुत्र कलत्र धनादि से विरक्तं अधिं 
कारी पुरुष को ही ब्रह्मविद्या मेँ अधिकार है नतु संसारं ` । 


चतलाते हए नचिकेता के वैराग्य का अनुस्मरण करते 
यागादिक जो कर्मं की प्रतिष्ठा जो कि फलरूप हे उसे । ˆ । । 


ग्रासि को विचार करके अर्थात्‌ दुःख मिश्रत्व नित्यत्व | 4 
विनाशित्वादि दोष समुदाय विशिष्ट विषय प्रासिरूप होने 
से कनिष्ठत्व अनित्यत्व `का निश्चय करके तथा प्ररमपुर 


चार्थ यं आनन्त्य विनाश राहित्य को तथा अभय त्सं 


रहितत््र के पार चरमकाष्ठा को तथा स्तोम समुदाय अपर 
हतपाप्मत्व सत्यकामत्व सत्यसंकल्पत्वादि गुणों का ए. 
आविर्भाव महत्‌ महत्व यहां भाव प्रधान निर्देश है, उरु 


स्वरूप स्थिरता करा समीचीन रूपसे विचार करके हम | 
तै दीयमान कमनीय वस्तु को तुमने त्याग दिया । 4 


5 ५ 4 प स 
% । # $ ४.4 
| ~, 2 क । ५१; 
+ 01 ॥ ~ = 
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तुम द्ये । यद्वा मोक्ष की प्राति होने पर संपूर्णं जगत्‌ कौ 
प्रापि तथा क्रतु की प्रतिष्ठा तदन्तर्गत होती है इस बात 


ए ` कतो सत्यकामत्वादि गुण के आविभविं के चिन्त से 


निश्चित करके हमसे दयमान कामाति का तुमने परित्याग 


कर दिया । अतः तुम सर्वथा धीर हो, इसप्रकार योजित ` 
। करे ॥९९॥ ¦ 4 
„ ` तं दुर्दर्शं गूढमनुप्रविष्ठं गुहाहितं गहरेष्ठ 
। पुराणम्‌ । अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा 
धीरो हर्षशोको जहाति ॥९२॥ य 

` धौर-धैर्यवान्‌ साधक कठिनतापूर्वक देखे जानेवाला गृढ-अपनी ` 
योगः माया से ठका सभी जीववर्ग मे अन्तःप्रविष्ट सभी के हदय | 
कमलरूप गुफा मेँ निवास करनेवाले सभी जीवों मे अन्तयमिी रूपसे | 
निवास करनेवाले पुराण-प्राचीन उस देव परमपुरुष श्रीरामजी को. । 
अध्यात्म योग के सहयोग से अनुभव. कर हर्ष तथा शोक दोनों को | 
छोड देता हे ॥१२॥ ध ५ | 
एवं पूर्वमन््रोक्तक्रमेण नचिकेतसः मोक्षाधिकारं | 
प्रस्य "येयं प्रेते" इति मन््रेण - पृष्टं मोक्षस्वरूपं | 
प्रतिवक्तमाह "तमि'ति तम्‌ पूर्वोक्तम्‌ श्रवणायापि | 
 बहृभिर्यो न लभ्य इत्यत्र दुर्लभतया प्रतिपादित- | 
 : मित्यर्थः । दुदरशम्‌. दुःखेन योगादिरूपदुःखेनान्तरीय | 


च [ष + 
=-= 1.4. 4 ; 1 ५, 9 
त क ^ + तः ~ ॥ साति 


व 
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२८२  जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठ ` (अ. १ब्‌.३ ` ४: 


अप्राकृते साकेताख्ये प्रदेशो स्थितम्‌ । यद्वा गह्वरे . 
मात्‌ श्रुतिश्च भवति "यस्य भासा सर्वमिदं विभाति 
अनेन उपायस्वरूपमुक्तं भवति । केचन आत्मनि _ 


 म्रत्यादतस्य मनसः समाधानम्‌ तेन योधिगमोज्ञानम्‌ + 


परि शा-द्धजीवात्मज्ञानस्य परम्रात्मज्ञाने कारणात्वं 


केन उपायेन ब्रष्टुमरहम्‌ विरलसाधकदर्शनीयमित्येतत्‌ । ` ` 
अत्र हेतूमाह गूढम्‌ कर्मरूपया विद्ययाऽन्तर्हितम्‌ । ` ^ 
अनुप्रविष्टं अन्तयांमिरूपेण सर्वभूतान्तर्गतम्र्‌ । 
गहाहिततम्‌ । गुहायाम्‌ हदयाकाशरूपायाम्‌ `आहितम्‌ 
स्वरूपेणापि वर्तमानम्‌ । गहरेष्ठम्‌ गहरेरागद्रेषादिभि 
रतिसंकटे अन्तःकरणे स्थितम्‌ । यद्वा गहरे दुष्प्रवेशे 


परिशुद्धस्वरूपे जीवे स्थितम्‌ । पुराणम्‌ पुरातनम ˆ 
नादिमिति यावत्‌ । देवं निरतिशयम्‌ दीप्यमानं 
घरमात्मानमित्यर्थः तस्यैव सर्वातिशायिदीपिमत्वावग 


एतावत्‌ पर्यन्तमुपेयस्य स्वरूपमुक्तम्‌ अध्यात्मयोगाधि ^ 
गम्रेन आत्मानमधिकृत्य प्रवतितो योगः अध्यात्मयोगः 
परमात्मैकचिन्तनरूपः तस्य अधिगमः प्रासिः तेन । 


जी वस्वरूपे इति अध्यात्यम्‌ तत्र योगः बाह्यविषयेभ्य 


तच्च जीवात्मज्ञानम्‌ तेन अध्यात्मयोगाधिगमेन, अनेन ` 
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अनेन फलं प्रतिपादितम्‌ ॥९२॥ ` ` ` प 

इसप्रकार पूर्वं मन्त्रोक्त क्रम. से नचिकेता के मोक्ष मे 
अधिकारिता का प्रदर्शन करके-' येयं प्रते' इत्यादि म 
से प्रः गया जो मोक्षस्वरूप उसे बतलाने के लिये 


कहते है-“ तं दरदर्शमित्यादि ' पूर्वकथित सुनने वालो के 


मध्य में अनेको से जो लब्ध नही होता हे । इसप्रकार 


में दुर्लभ रूपसे प्रतिपादित उस आत्मा को। वह केसा 
है 2 इस जिज्ञासा मँ कहते दै-दर्दर्शम्‌' दुःख से 
अर्थात्‌ योगादिरूप दुःख नान्तरीय उपायों से देखने के 
योग्य अर्थात्‌ विरल साधक से दर्शनीय । आत्मा क्या 
दुर्दर्श ठे ? इसमे कारण बतलति है“ गूढम्‌! अतिगृढ 
हे अर्थात्‌ कर्मरूप अविद्या से अन्तहित दे । तथा अनु 
प्रविष्ट है अर्थात्‌ अन्तर्यामी रूपसे भूतमात्र मे अन्तरगत 
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। तथा गुहाहित दै अर्थात्‌ हदयाकाशरूप गृहा मर 
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आहित स्वरूप से वर्तमान है । तथा गहे गहर भे र ध 
` रागद्वेषादि मिलित अन्तःकरण मे स्थित वर्तमानं हे ॥ 


देव निरतिशय दीप्यमान परमात्मा श्रीरामजी को, वहं 


कहती है- “उस परमात्मा के प्रकाश से ये सब प्रकाशितं 


` बाह्य विषय से परावरतित मनं का जो समाधान, उसके 
रायां होनैवाला जो अधिगम-ज्ञान, जीवात्म विषयक ज्ञान 
। एतादृश अध्यात्म योगाधिगम से । इससे विशुद्ध 
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यद्वा गहरं द्ष्प्रवेश अप्राकृत साकेतं नामक प्रदेश 
वर्तमान है । अथवा गह्वर परिशुद्ध स्वरूप जीवं में 
अन्तर्यामी रूपसे व्यवस्थित पुराण पुरातन आदि रहितं 
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परमात्मा -ही सर्वातिशायी दीति प्रकाशवान्‌ ठै । श्रुति 


होते हे" इति । एतावत्‌ पर्यन्त प्रकरण से उपेय प्रा्व्य 
वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया ठे । ' अध्यात्म 
योगाधिगमेनेति' आत्मा को अधिकृत करके प्रवृत्त जौ 
योग उसे कहते है अध्यात्मयोग अर्थात्‌ परमात्मैक 


-चिन्तचरूप तादृशाध्यात्मयोग का जो अधिगमं 
 -उसके द्वारा । इससे उपाय स्वरूप का प्रतिपादनं. किया 
गया है । कोई टीकाकार कहते है -कि-आत्मा मं अर्थात्‌ 


जीवस्वरूपं उस जीवात्मस्वरूप मे जो योग अर्थात्‌ ` | 


को परमात्मज्ञान में कारणता का समर्थ १ 4 
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॥ 72 शब्द वाच्य साक्ात्काररूप है एसा जानना 


| ॐ है जो कि मोक्ष का उपाय है रसा ` 
 ‰  ब्रहपादित होता है । इसप्रकार कोई वर्णं कते है। ` 
¢  `'धीरः' विवेचन कुशल बुद्धिवाले । हर्षशोक को ` 
# उसे विषय लाभजनित सुख विशेष का नाम तर्ष है ` 
+ विषय के अलाभजनित दुःख विशेष का नाम शोक है । 
¢ एतादश हर्ष तथा शोक को छोड देता हे, विषय के 
॥ लाभ अलाभ प्रयुक्त सुख अथवा दुःखवान्‌ नहीं होता हे ` 
+ अर्थात्‌ आत्यन्तिक दुःखनिवृत्तिूर्वक परमात्मा का अनु 
। भरव साक्षात्कार तत्सहकृत परमानन्द प्राततिरूप मोक्ष को ` 
प्रा कर जाता हे । इससे फल का प्रतिपादन हआ ।१२। 
एतच्छुत्वा सम्परिगृह्य मर्त्यः प्रवृह्य धर्मम 
` णमेतमाप्य । स मोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा ` 
निवृतं सदा नचिकेतसं मन्ये ॥९३॥ 


तत्व जिज्ञास मानव पूर्वोक्त आत्म तत्व के चिषय मे सत्‌ 
आचार्यं द्वारा श्रवण के वाद ठीक से ग्रहण-मनन कर धर्म से युक्त 


एतावता विशुद्ध जीवात्म ज्ञानपूर्वकं परमात्म 


कर्मं रा साधन योग्य शरीर प्रभृति कौ अलग करके इसन स्वात्मस्व॒ ` | 


१ ` . पु अणुरूप सर्वश्चर श्रीरामजी को श्रीसाकेतधाम मे प्राप्तं कर प्रीति ` 
1 ` जनकः अपहतपाप्म आदि 


| होता हे । तुम्हारे नचिकेता क जैसे साधक के हेतु परब्रह्म श्रीरामजी 


आट गुणो से युक्तता को प्राप्त कर हर्षवाला ` ` 


को श्रीसाकेतधाम खुला है एेसा मै मानता हू ॥१३॥ 
मर्त्यः उपलक्षणमेतदधिकारिमात्रस्य तेन, मनुष्य 
देवादिरूपोधिकारीत्यर्थः । एतत्‌ पूर्वोक्तं परमात्म 
स्वरूपम श्रत्वा गुरूपदेशतो वेदान्तवाक्यद्वारौ नि~ ` 
` श्चित्य सम्परिगृह्य सम्यक्‌ संशयविपर्यासनिरासपूर्वक 
मवधार्य मननं कृत्वेति यावत्‌ । उपलक्षकमिदं निदि ` 
ध्यासनस्यापि तेन श्रवणमनननिदिध्यासनपूर्ब॑कं ` 
` साक्षात्कृतवेत्यर्थः । धर्म्यम्‌ धर्मशब्दः पुण्यपापरूपं . ` 
कर्ममात्रपरः, तेन कर्मसाध्यम्‌ शरीरेद्धियादिकम्‌ धमं ` 
मित्युच्यते । प्रवृह्य प्रारब्धावसाने सति परित्यज्य 
अणं सर्वतः सुष्मम्‌ पूर्वत्र निदिष्टम्‌ एतम्‌. परमात्मानं 
प्रत्यक्षविषयतो पलक्चिते एतच्छब्दप्रवृत्तेरेतच्छन्देन र 
निर्देशं मृत्युः स्वप्रतयक्षविषयत्वाभिप्रायेणऽकरोत्‌ । ` 
आप्य अप्राकृते साकेताख्ये देशविशेषे प्राप्य सः उक्तो 4 
 पासनाविशिष्टः उपासकोऽधिकारी, मोदनीयम्‌ प्रीतिवि ` 
जञेषविषयीकृतम्‌ आविर्भूतापहतपाप्मत्वादिगुणाष्कं 
स्वकीयं वास्तवं बाह्यं स्वरूपं लब्धा मोदते परमात्मा ` 
` नुभवरूपपरमानन्दभाक्‌ भवति । ' सोऽश्नुते सर्वान्‌ 
। कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चिता ' ' परं ज्योतिरुपसम्पद्य 4 
स्वेनरूपेण निष्यद्यते ' इत्यादिश्रुतिबोधितस्वरूपा- ` 
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सप्रकाश काठकोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ 


एवं नचिकेतसः प्रश्नस्योत्तरमधिधाय तस्य 
तामाख्याति नचिकेतसं त्वां प्रति सदा ब्रह्मस्वरूपं 


 . धाम, विवृतं समुद्धाटितद्वारम्‌ अत एव प्रवेशाय सुगमं ` 
^ -भन्ये-जानामि मृत्युरहमिति शेषः । श्रुतिश्चास्यार्थस्यो 
॥ पोद्रलिका भवति ' तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधा- ` 


गत्यादि ॥\९२३॥ 


एतच्छुत्वेत्यादि' मर्त्य -मरण. धममिनुष्य, यहां 


 अर्त्यपद अधिकारी मात्र का उपलक्षक है । इसलिये 


मनुष्य देवता प्रभृतिक सकल अधिकारी का बोध होता 


है यह पूर्वोक्तं परमात्मस्वरूप का श्रवण करके अर्थात्‌ 


गुरु के उपदेश से वेदान्तवाक्य द्वारा. निश्चित करके 


“संपरिगृह्य संशय विपर्यय निरासपूर्वक मनन करके 
यह उपलक्षण हे निदिध्यासन का .। इसलिये श्रवणं मननं 


निदिष्यासनपूर्वक परमात्म साक्षात्कार करके । ` धर्म्यम्‌ 


यहं धर्म शब्द पुण्यपापरूप कर्म का बोधक है इसलिये 


कर्मयाध्य शरीर दन्द्रियादिक घर्म पदवाच्य होता है 4 


प्रवृह्य ' प्रारब्ध कर्म के अवसान हो जाने पर कर्मजनितं 


शरीरादिकं का. परित्याग करके ` अणु सबसे सुक्ष्म जो 


कि पहले कहा गया है एतादृश आत्मा को प्रत्यक्ष विष ` | 


। रयोपलक्षित वस्तु मँ इदं तथा एतत्‌. शब्द की शक्ति है । | 
|. अतः स्वप्रत्यक्ष विषयीभूत परमात्मा का निर्देश एतत्‌ | 


प कक 
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शब्द से यमराज ने किया । उस परमात्मा को अप्राकृतं ^ 


सकेत नामक देश विशेष मेँ प्रात करके वह उक्त 
उपासना विशिष्ट उपासक अधिकारी मोदनीय प्रीति,“ । 


विशेष विषंयीकृत आविर्भूत है अपहतपाप्मत्वादिक गुणाः 
टक जिसमे एतादृश स्वकीय ब्राह्यस्वरूप को लाभ करके ˆ 


परमात्मा के अनुभव लक्षण परमानन्द को प्राप्त करतां _ 1 | 
हे । “परम ज्योतिरूप परमात्मा को प्राप्त करके स्वकीय + 


` रूपसे अभिनिष्पत्न होता है' इत्यादि श्रुति बोधित स्वरूप ~ 


के आविर्भाव पूर्वक परमात्मानुभवरूप मोक्षयुक्त होता है ८ 


यह अभिप्राय है । यमराज इसप्रकार नचिकेता के प्रश्न 
का उत्तर दे करके नचिकेता की मोक्ष योग्यता का कथन । 
करते है-'नचिकेतसमित्यादि' हे नचिकेता 2 तुम्हारे 
लिये ब्रह्मस्वरूप धाम सदन को विवृत समुद्धाटित. है 


दरार जिसमे एतादृश अतएव प्रवेश करने में अतिसरल 4 
मेँ समङ्ञता हू । श्रुति भी इस वस्तु को बतलातीहै। 


उसका ` यह आत्मा ब्रह्मधाम मोक्षं को प्रात करता 
टे ।॥१३॥ ^ 
अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृता . ` 
। कृतात्‌ । अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पश्य ` ` 
| ॥ ^ सि तद्वद ।९४॥। | न क 
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यमदेव से पूते है हे यमदेव ? जो तं धवजः । 

उपाय से अन्यत्रे यानी अलग हे एवं अधर्म अर्थात्‌ उपेय से भी भिन्नः ` 
है ओर इस वुद्धि म किये गये एवं नही कयि गये से भिन्नदै तयैव 
भूतकाल एवं भविष्य काल से तथा वर्तमान काल से भी अलग है | 
डस परतत्त्व को आप गुरुकृपा से देखते हो अतः उस परब्रह्म तत्वं . `` 
करो किये ॥९५।। 

अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ ` 
जहातीत्यत्र मृत्युना अध्यात्मयोगाधिगमशब्देन समुप 
दिष्टमुपायम्‌ देवमित्यनेन सूचिपुपेयम्‌ मत्वा धीरः जहा 
तीत्येतेः पदेर्बोधितमुपेतारञ्च सामान्यतोऽवगत्य विशेष ` 
तस्तज्ज्ञानाय नचिकेताः पृच्छति-अन्यत्रति । धर्मात्‌ 
विधेयतया वेदबोधितात्‌ पुण्यापरपर्यायात्‌ कर्मरूपात्म 
सिद्धात्‌ स्वर्गादिफलकादुपायात्‌ अन्यत्र. अन्यत्‌ तथा 
अधर्मात्‌ निसिद्धतया. वेदबोधितात्‌ प्रापाऽपरपर्यायात्‌ ` 
श्रसिद्धात्‌ नरकादिफलकात्कर्मरूपादुपायात्‌ अन्यत्र 
भिन्नम्‌ तत्प्रसिद्धमुपायान्तरं यत्‌ त्वं पश्यसि तद्द्‌ 
उपदिश । प्रसिद्धोपायभूतधमां धर्मभिन्नमुपायान्तरं 
यत्पश्यसि त्व तद्‌ विनीताय विशेषतो जिज्ञासव मह्य 
बोधंयेत्यर्थः । अनेन नित्यफलसाधनभूतः उपासनरूपो 
चायः पृष्टः । अन्यत्रास्मात्‌ कृताकृतात्‌ ` कृतञ्चाकृ 
। `  तञ्चेति समाहारद्न्दः अत एत एकबद्धावः. । तस्मा- 
दन्यत्र भिन्नम्‌ । तस्मात्‌ अस्मद्‌ बुद्धिका्यत्मिना 
~ ~ व्व 
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स्यतासी ददवा क यप्यन्य प्क नौ 2 प रणम 


स्थितं तत्कृतम्‌ यच्च पेणावस्थिः त्न द 
| कृतमित्युच्यते । सर्वमेव इहलोके परलोके वा प्राप्य 
वस्तुकार्यरूपम्‌ कारणरूपमेव वा न ततोऽतिरि 
 क्तैरूपम्‌ न च तयोरन्यतरस्य द्रयोर्वा प्राप्त्या हर्षणोकै ` 
। परिहाणं दृष्टचरम्‌, अतः यत्प्रातः हर्षशोकपहारायं ` 
। कल्पेन तत्पराप्यम्‌ कृतादकृताच्चान्यदेत भवेत्‌ तस्य 
स्वरूपं विज्ञातुं स्पृत्यालबे महयं सम्यक्‌ वदेति । अनेन ` ५ 
परमात्मरूपप्राप्यविषयकः प्रश्नः कृतः । अन्यत्र 
भूताच्च भव्याच्च । भूतात्‌ अतीतात्‌ कालात्‌, चका ` ` 
रेण अतीतकालावच्छन्नात्‌ अपि अन्यत्र अन्यत्‌ । 
यात्‌ भविष्यतः कालात्‌, चेन भविष्यत्काला- 
वच्छिननादपि अन्यत्‌ । अनेनैव द्वितीयेन चकारेण ` 
वतमानकालः तत्परिच्छन्नं वस्तु चोपलक्षितम्‌ ।अतः 
 वर्तमानकालात्‌ तत्परिच्छिन्नवस्तुनश्चाभिन्नम्‌ यद्‌ वस्तु ` 
` धीरः' जहातीत्यनेन च सुचितम्‌ तदुपेतृस्वरूपमेवेति 
तदपि श्रद्धालवे मह्यमुपदिशेत्यर्थः । अनेन उेतुः 
। स्वरूपं पृष्टम्‌ । यद्रा भूतात्‌ भव्यात्‌ अस्मात्‌ कृताकृता ` 
। , इन्यतरत्यनेन मिलितेन प्राप्यस्वरूपे पृष्टे परासुः स्वरूप ` 
म्पि पृष्टं भवति, प्रापुः स्वरूपस्यापि 
वात्‌ । मुक्तिदशायां प्राप्रा स्वीयं ब्राहयं 


9 ५ 
४ = 2. . ~न (0 
पि १५ फ ५) 
१ क 
[8 १ "कर 
(4 = {2.4 
>> 0५ ५ 
> "1 
+ 
« १ क 
# ^) त 
स्वरूपयपि 
५, 
(३ ९.६ 


| ` ` | 
 भन-१४) 
+| + त 


सप्रकाशं कोठकोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ ` २९ | 


एतन्मन्रे उपायोपेत्रोः प्रश्नः त्रेण कृतो नचिकेतसेति 
छोतितो भवति ।९५।। 


` *अध्यात्मयोगाधिगम से उस परमात्म देवै कौ जान 


करके धीर ज्ञाता पुरुष हर्ष तथा शोक का परित्याग कर 


देता हे अर्थात्‌ साकेत लोक को प्रास्त करके निरतिश 
यानन्द स्वरूप मोक्ष को प्राप्त कर जाता है" इस मन्त्र ये 
यमराज से अध्यात्म योगाधिगम शब्द द्वारा कथित । 
मोक्षोपाय को 'देवम्‌' इससे सूचित उपेय प्राष्य वस्तु | 
ॐ “मत्वा धीरः जहाति' इन सब पदां से बोधित । 
उपेता प्राति. कर्ता को सामान्य रूपसे जान करके विशेष. 
रूपसे ज्ञाता ज्ञेय तथा उपाय पदार्थं को जानने के लिये ` ¦ 
नचिकेता यमराज से प्रश्न करता है-' अन्यत्र धर्मादित्या 
दि' धर्म से अर्थात्‌ विधेय रूपसे वेद बोधित पुण्य है 
अपर पर्यायक कर्मरूप से प्रसिद्ध स्वर्गफलक जो उपाय ` 
एतादृश उपाय से भिन्न तथा अधर्मं से निषिद्धतया वेद 
प्रतिपादित अधर्म नाम से प्रसिद्ध नरक फलक कर्मरूप 
उपाय से अन्य भिन्न जो प्रसिद्ध उपायान्तर है जिसे आप 
जानते टै उसका उपदेश मुह्ये दीजिये । प्रसिद्ध उपायरूप 
जो धर्म तथा अधर्म उससे भिन्न जिस उपायान्तरं को 
आप जानते हँ उसका विनीत विशेष रूपसे जिज्ञासु मुञ्चे । 

[ऋ श ॑ 


` जो अवस्थित है उसका नाम दै कृत । जो कारण स्वरूपं ए. 4 
से अवस्थित है मेँ अथवा परलोक मे सभी प्राप्य वस्तु 
है वह कार्यरूप है अथवां कारणरूप ही है किन्तु कार्य ` = 
रूपं कारण से भिन्न नहीं है। इन दोनों मेँ से अन्यतर 
अथवा दोनों की प्राति से हर्षं शोक का विनाश दष्ट नहीं ` 
है इसलिये जिस वस्तु की प्राति हर्ष शोक के परिहार के ^ 

लिये समर्थ हो वह प्राप्य पदार्थं कृताकृत से भिन्न ˆ 


लिये स्पृहाशील मुञ्चे आप समीचीन रूपसे कथन करे.। 
इससे प्राप्य जो परमात्मा श्रीरामजी का स्वरूप तद्विषयक ~ 


अतीत काल से ओर च शब्द से अतीत कालावच्छ््रिसे 
भिन्न चः शब्द से भविष्य कालावच्छ्नि पदार्थ का बोधं 


होता है उससे भिन्न । इस द्वितीयं चकार से ही वर्तमान ` 
| काल तथा तदवच्छिन्ि का बोध होता है उससे भी भिन्न. 


| २९२ | जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठ 


` समञ्ञाइये । इससे नित्यफल मोक्ष का साधनभूत र उपासना ` 
अन्य इसप्रकार समाहार द्वन्ध है । अत एव एकवद्भाव 


लक्षण उपाय का प्रश्न किया । अन्य तथा अकृत" से 


हुआ इने दोनों से अन्य । अस्मदीय बुद्धि कार्यरूप से ` § 


होगा । उसका जो स्वरूप तादृश स्वरूप को जानने के 
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प्रश्न किया गया अन्यत्रभूताच्चभव्याच्चेति 


भी जो भित्र वस्तु है । भव्य अर्थात्‌ भविष्यत्‌ काल से ` | 
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¢ प्रापक कास्वरूप हे वह भी ब्रद्धाशील मू उपदशः ` 
इससे उपेता का स्वरूप पूछ गया । अथवा ' भूतात्भ ` 
। , व्यात्‌ अन्यस्मात्‌ कृताकृतात्‌" इन मिलित षदो सै उपेय ` 
। - स्वरूप को प्रश्न हुआ तब अधिकारी कै अर्थात्‌ प्रापकं ` 
। कीस्वरूप भो पृष्टो ही गया क्योकि प्रापककाजौ ` 
स्वरूप हे वह प्राप्य परमात्मा के स्वरूपान्तर्गत ही है । ` 
मोक्षकाल मे प्रापक स्वकीय ब्राह्यस्वरूप गुणाष्टक विशिष्ट 
की प्राप्त करता ही हे । प्राप्ता जो जीव है वह भी नित्य 
हे इसलिये कृताकृत से विलक्षण तथा कालापरिच्छ 
भी हे । इस म्र मे उपाय तथी" प्रोपक का प्रन 
नचिकेता ने किया एेसा द्योतित होता है ॥१५॥ ५ 


स्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि ` 
च यद्वदन्ति । यदिछन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते 
पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमित्येतत्‌ ॥९५॥ ~ ` 


नचिकेता के प्रश्न के जाव में गरम कहते हँ-सभी वेद प्राप्त | 
करने योग्य जिस पद. का. वारंवार निरूपण करते है एवं सभी 


य क 


तपस्यार्ये जिस प्राप्य - तत्त्व श्रीरामजी को कहते है तथेव साधकजन 

जिस प्राप्य तत्त्व के प्रापि की इच्छां से ब्रह्मचर्यं व्रत का पालन करते 

| ह प्राप्य तत्त्वरूप उख पट्‌ की ' तम्हारे हेतु संक्षेप में कहता हू वह 

प्राप्य तत्त्व ॐ द्नप्रकाः घेः निर्दशित होता हैः एसा जानो । 
नायनाग्न;. प्मूत्रन् प्रणवो मोक्षदायकः'. श्रीरामनाम-'रं' इस ` 

य मक्ष देनेवाला है, एेसा श्रीमद्रामायण मे लिखा 


` बीज से. उत्पन्न ॐ“ काः 


मात्मानं बोधयन्तीति परम्परया बोधकत्वम्‌, परभा 


(अ. १व.२ ` 
हे इसकी विशेष चर्चा श्रीवैष्णवमतान्जनभास्कर की टीका तथा अन्य ` 
अनेक प्रबन्धो म किया हू विशेषार्थी वहीं देखे ॥९५॥ = 
एवे पृष्टवतो नचिकेतसः आदरविशेषमुत्पादयितुं ` 
मृत्युः प्राप्यमहत्वं वर्णयन्‌ सक्षिषं प्रणवोपासन॑ 
दशयति सर्वे इति । स्वं पूर्वभागापरभागरूपेण ˆ 

विभक्ता सकलावेदाः श्रुतयः साक्षात्‌ परम्परया बा_ 
 खत्पदम्पद्यते गम्यते इति पदम्‌ प्राप्यस्वरूपम्‌ यत्प्राप्य 
स्वरूपम्‌ आमनन्ति बोधयन्ति । तत्र पूर्वभागस्य कर्तृ 
स्वरूपशक्रादिदेवताप्रतिपादनद्रारा तच्छरीरिणं पर 


२९४ जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठ ` 


गस्य तूपनिषद्रूपस्य साक्षात्परमात्मबोधकत्वमिति 
विवेकः । तपांसि सर्वाणि अत्र तपः शब्देन तपःप्रधाना ` ` 
ऋषय उपलक्ष्यन्ते तपः शब्दश्च ज्ञानवाची प्रसिद्धः ` । 
श्रुतिषु “यस्य ज्ञानमयं तप' इत्यादिषु तथा विज्ञानमेव 

ये प्रधान्येन समाश्रयन्ते तादणाः ऋषयः । सर्वाणि 
सर्वेऽपि सर्वशब्दे विशेष्यसापेक्षो नपुंसकप्रयोगः । 
सर्वे ज्ञानिनश्च यत्‌ पदं प्राप्यस्वरूपं वदन्ति प्रति 
पादयन्ति । यद्वा सर्वाणि तपांसि कृच्छ्चान्द्रायणा 
| दीनि कर्माणि यत्‌ यदर्थानि परम्परया यत्प्राप्यर्थानि 
। ` वदन्ति वेदा एव । यदिच्छन्तः यत्‌ प्राप्यस्वरूपं ` 
| इच्छन्तः यत्‌ परापयमभिलाणनतो सुमक्वः उम्‌ 


।  अष्टविधस्रीसंगपरित्यागात्मकम्‌ तदुपलक्षितं गुरूपस 
 दनादिकञ्च चरन्ति सम्पादयन्ति तत्‌ प्रसिद्धं पदम्‌ ` 
 प्राप्यस्वरूपं ते तुभ्यं संग्रहेण संक्षिप्तेन शब्देन ब्रवीमि 
लौधयामि । कोऽसौ संक्षिप्तः शब्दः प्राप्यंस्वरूपबोधक 
इत्यपेक्षायामाह “ ओमित्येतत्‌ इति' । यथा घट इत्युक्त 
मनेनेत्यत्र इति शब्दः घटशब्दस्य स्वरूपपरिचायकः . 
तथा ओमिति इत्यत्र इति शब्दः ओम्‌ इत्यक्षरस्य ` 
स्वरूपपरिचायकः, एतच्छब्दस्तु ओंपदस्य विशेषणं ` 
सत्‌ प्रत्यक्षविषयत्वमस्य बोधयति तथा एतद्‌ श्रवण 
जन्यप्रत्यक्षविषयभूतम्‌ ओम्‌ इति अक्षरमेव संक्षेपेण 
प्राप्यस्य वाचकमित्य्थः । ' तस्य वाचकः प्रणवः 
( योगसूत्र ) “ओं तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः 
. स्मृतः' इत्यादिवचनजातमपि ओङ्कारस्य. परमात्मस्व 
रूपप्राप्यवाचकत्वम्‌ समर्थकम्‌ । एतेन प्रणव- ` 
प्रतिपाद्यत्वरूपं प्राप्यविभुत्वम्‌ प्रणवोपासनरूपोपायश्च 
प्रदशितः ॥१५॥ 
उपर्युक्त प्रकार से पृछछने वाले नचिकेता के आदर 
विशेष का उत्पादन करने के लिये यमराज प्राप्य पर 
मात्मस्वरूप का वर्णन करते हुए संक्षेप रूपसे प्रणव 
अओंकारोपासना कौ बतलाते है-' स्वे वेदा' इति । सब 
पूर्वकाण्ड उत्तरकाण्डरूप विभाग से विभक्तं जो सकल 


वेद श्रुति समुदाय साक्षात्‌ परम्परया जिस पद का 
: गम्यमान हो वह प्राप्य स्वरूप उसे पद कहते है । 
प्राप्य स्वरूप .का प्रतिपादन करता है । उसमे कर्ता 


4; 


 कर्तादि शरीरी परमात्मा को वेद का पूर्वभाग सम्ञाता 
इसलिये परम्परया परमात्मा बोधकता पूर्वभाग को 
हे ओर उत्तरभाग जो है वह उपनिषद्‌ रूप है इसलिये 
वह साक्षात्‌ देव परमात्मा का बोधक टै, इस प्रकार 
भागो में भेद है। 'तपांसि सर्वाणीत्यादि' यहां 


>~ 
> 


तप शब्द्‌ से तपस्या है प्रधान जिनमें एतादृश ऋषि लोग 


उपलक्षित होते हँ । ओर तप शब्द ज्ञान का वाचक है 
एसां जिसका ज्ञानरूप ही तप है इत्यादि श्रुतियों में 


` प्राप्य के स्वरूप का प्रतिपादन करते है । यद्रा सब 


ओम्‌ १. 


है? इस जिज्ञासा के उत्तर मे कहते हे 


यह शब्द है अर्थात्‌ प्राप्य परमात्मा का 
इर ऊ है । जस तल "बट इन 
(इसने षट इस शब्द को बोला) इस वाक्य 
^ शब्द घट का स्वरूप परिचायक दहै इसी तरह 


५ ॥ ४ क 


यहां इति ` शब्द ओम्‌ इस अक्षर के. स्वरूप 
परिचायक हे । ओर ' ओमित्येतत्‌ 


बरतलाता ` 


ह अर्थात्‌ यह श्रवण जन्य प्रत्यक्ष विषयी 


~ = ^. - = + ~ > * >~ 


कारक अक्षर ही प्राप्य परमात्मा का वाचक 


क: 


मात्मा का. वाचक ओंकार दै इर 
“ओम्‌ तत्‌ सत्‌" ये तीनों ब्रह्म के 
 : समुदाय ओंकार को परमात्म स्वरू 


| 4 0. 
भ 


+¶ न+ 


पासन लक्षण उपाय का प्रदर्शन कराया गया ॥१५॥ 


४  जगदगुरश्ीरमानन्दाचार्यपीठ (अ. = | 
, एतद्धयेवाक्षरं जञात्वा यो यदिच्छति तस्य 
पूर्वं मनर मेँ वणित यह ओम्‌ काररूप अक्षर हौ नियत रूपै ध ५ 
पर्य श्रीराम प्राति का साधन है अतः बह ब्रह्म टै यही प्रणव ॐ 
` कार सभी वेदम श्रेष्ठ है अतः इस ओंकार अक्षर को यथार्थ छपे ~. 
. उपासना द्वारा जानकर साधक पुरुष जिस पदार्थं की इच्छ करता है 


वह उसे नियत रूपसे प्राप्त कर लेता है ॥१६॥ | § 
संप्रति प्रणवप्रशंसां मन््रद्येन करोति । एतत्‌ एव ` | 
इदमेव ओङ्काररूपमक्षरम्‌ ब्रह्म स्वजपादिना ब्रह्म 
प्रात्तिसाधनमित्यर्थः । ब्रहाप्रामिसाधने ब्रह्त्वारोपात्‌ 
` प्रणवस्य प्रशंसाऽभिव्यज्यते । "एतद्ध्येवाक्षरं परम्‌, + 
 _ इदमेव प्रणवरूपमक्षरं जपनीयेषु ध्यातव्येषु च वस्तुषु 
श्रेष्ठमित्यर्थः । प्रणवजपस्य तद्ध्यानस्य चेतरजपाद्य ` 
पेक्षया शीघ्रेण परमात्मप्रतिपत्तिकारकत्वात्‌ अस्य ` । 
`. श्रेष्ठत्वं सिद्ध्यति । उभयत्र हि पदग्‌ प्रसिद्धिद्योतकम्‌, ` 
अस्य आरोपितब्रह्मत्वं जप्यादिश्रेषठत्वञ्च सिद्धं वे- 
 देष्वित्यर्थः । "एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा' एतत्‌ अक्षर 
प्रणवं ज्ञत्वा समुपास्य यः प्रणवोपासकः यत्‌ वस्तु 
इच्छति कामयते. अनेन मे इदं स्यादिति, तद्‌ वस्तु 
॥ तस्य सिद्ध्यति प्राप्तं भवतीत्यर्थः । हि पदमव्रापि ४ 
५८  पूर्वाक्तार्थम्‌ ं = 
1 ५, प्रणव का अग्रिम र 
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^ प्रशंसा करने के लिये कहते है ' एतद्ध्येवाक्षरमित्यादि” 
॥ यही ओंकार लक्षणअक्षर ब्रह्म है अर्थात्‌ स्वकीय जपादि 
` द्वारा ब्रह्म प्राति मे साधन आलंबनरूप है । ब्रह्य की 
प्रि मे साधनरूप ओंकार मेँ ब्रह्मत्व काआरोप होने. 
से प्रणव की प्रशंसा का व्यञ्जनया प्रतिपादन किया 
गया । यही प्रणवरूप अक्षर पद सर्वतः श्रेष्ठ है अर्थात्‌ . 
यहम प्रणवरूप अक्षर जपनीय तथा ध्यातव्य वस्तुओं में 
अतिशयेन श्रेष्ठ है । प्रणव का जप तथा ओंकार का जो 
ध्यान है वह इतर जप की अपेक्षा से शीघ्र परमात्मा को 
` समञ्चाने वाला है इसलिये अन्य की अपेक्षा से इसमे 
रेष्ठत्व सिद्ध होता है । दोनों जगह मेँ जो 'हि' शब्द है 
वह प्रसिद्धि का द्योतक है । इस ओंकार मेँ आरोपित 
ब्रह्मभाव तथा जपनीय मेँ श्रेष्ठता वेद. प्रसिद्ध ठै "ए . 
 तद्ध्येवेत्यादि' यह जो प्रणवरूप अक्षर दै उसे जान. 
करके अर्थात्‌ उसकी उपासना करके जो प्रणवं की 
` उपासना करनेवाला पुरुष है वह मुञ्जे इस उपासना से 
अमुक वस्तु प्राप्न हो इसप्रकार कामना करता हे उसे बह ` 
पदार्थं सिद्ध होता है अर्थात्‌ जिस वस्तु की कामना से 
उपासना करता टै उस वस्तु की प्राति उसे उस उपासना 
के बल से शीघ्र ही होती है। यहां भी. "हि" पद्‌ 
प्रसिद्धि का ही बोधक है अर्थात्‌ एतादृश प्रणव माहात्म्य 


| < ५ स जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीट | 
क वेद भ पसिदह।द =~ = 
॥ एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम्‌ । 

एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥१७॥ 


6 उपासना हेतु यही ओंकार स्वरूप आलम्बन अर्थात्‌ आधार सर्वश्रेष्ठ 
. है एवं यही ओंकार स्वरूप आलम्बन सभी साधनों से उत्तम है इसीं 
“` ओकाररूप आलम्बन को सदाचार्य के सदुपदेश द्वारा ठीक तरह से जानकर 
| ध साधक ब्रह्मलोक यानी श्रीरामधाम में पूजित होता हे ॥९७॥ | 
` यदालम्ब्य समाश्रित्य परं ब्रह्य देवतान्तरं समु 
पास्यते तदालम्बनम्‌ विषय इत्येतत्‌ । यथा गायत्री 
` द्वादशाश्चरमप्यक्षरं वा समालम्ब्य परमपुरुषः उपास्यते 
केनचित्‌ केनचित्तु ओद्कार एवालम्ब्यते तदुपासने 
 - अतः गायन्र्यादेरिवोंक्ारोऽपि आलम्बनं एवं बहुष्वा 
 लम्बेषु सत्स्वपि एतद्‌ ओद्धाररूपमालम्बनमालम्ब 
 नान्तरापेक्षया श्रेष्ठं ध्यानादिक्रियासु । अत एव एतद्‌ 
ओंकाररूपम्‌ आलम्बनं यस्य॒ तादृशं श्यानादिकम्‌ 
 अन्यालम्बनध्यानाद्यपेक्षया परम्‌. उत्कृष्टम्‌ । एतद्‌ 
।  ओद्काररूपम्‌ एव परमपुरूषोपासने आलम्बनम्‌ ज्ञात्वा 
। सम्यग्‌ निर्णीय तदालम्बनकोपासनविधानद्वारा ब्रह्म 
लोके ब्रह्मणः श्रीरामाख्यस्य लोके साकेताख्ये महीयते 
(~: पूज्यते सत्कारपात्र भवतीति । अत्र 'ओमित्येनेनैवाक्च ` 4 | 4 

परमपुरूषमभिध्यायिते 1 त्यादिश्युतिश्च भवति । ओ . 
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। ज्तलम्ननकपरमपुरुषष्यानवियावी कन्न 


एतदालम्बनमित्यादि' जिसका आलम्बन करके 
यद्रा आश्रय. करके परब्रह्म अथवा देवतान्तर की उपासना 


` ` की जाती हे उयो आलम्बन विषय कहा जातां है | जैसी ` 
गायत्री या द्वादशाक्षर अथवा एक भी अक्षर को. 


आलम्बन करके परमपुरुष की उपासना की जाती “है 
कों तो परमपुरुष की उपासना मे ओंकार को ही 
आलम्बन करता ठे अतः गायत्री प्रभृति के समान ` 
ओंकार भी आलम्बन हे । अनेक आलम्बन के रहते हृए 


` श्र यह ओंकाररूप आलम्बन इतर आलम्बनापेक्षया 


ध्यानादि क्रियाओं में श्रेष्ठ प्रशस्यतर है । अतएव ` ` 
ओंकार रूप आलम्बन जिसमें है एतादृशं ध्यानादिक 


अन्य आलम्बन की अपेक्षा से पर अत्युत्कृष्ट है । यही 


ओंकार रूप आलम्बन ही परमपुरुष की उपासना मेँ 
अतिशयोपयोगी है एेसा जान करके निर्णय करके ओंकार 
आलम्बनक उपासना द्वारा ब्रह्मलोक में श्रीरामाख्य ब्रह्म 
के लोक श्रीसकेत मे वह उपासक पूजित होता है 


अर्थात्‌ सत्कार का पात्र होता टै । यहां 'ओम्‌' इत्या 
कारक अक्षर से परमपुरुष का अधिध्यान करता है 
इत्यादि श्रुति भी उपोद्रलक होती है ओंकारालम्बनकं 
परमपुरुष के ध्यान का प्रतिपादन करती दै ॥१७॥ ` 


„~+ + = 
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~~~ विपश्चिन्नायं 
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अथवा यह जीवात्मा मरती ही है स्वरूपतः ज्ञानस्वरूप यहं जीवात्मा ^ 
जन्म एवं मृत्युरूप दोनों धर्म से रहित है तथा कौई भी जीव किसी 
से एवं कही से तथा कभी भी नही उत्पन्न हुभा हँ क्योकि यह 
जीवात्मा नित्य एवं अज-जन्मरहित है तथा शाश्वत यानी स्ववा एक 
खूपसे रहता है ओर पुरातन टै इसके कर्मफल भोगार्थ प्रा शरीर के 


५ 
#१ 


मरे जाने पर भी यह जीव नहीं मारा जाता है ॥१८॥ 1 4 | 


। 
ह 
1 


च जन्ममरणं नास्य 


| सप्रकाश काठकोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ 0 ३०३ ८ । ॥ 
तातयर्यमतो न पौनरुक्त्ययमितिथ्येयम्‌ । करत्‌ कश्चित्‌ | 
देवमनुष्यादिरूपाथान्तरभूतोऽपि न बभूवे स्वयमपि न 
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। कदापि न जात इत्यरथः । अनेन स्वतोऽप्युत्पत्तिमत्त्व 


निषिध्यते इतिभावः । अयमात्मा अजः . अजायमां 
नत्वादेवे अज इत्युच्यते इत्यर्थः ।. नित्यः अविना 
शित्वादेव च नित्य इति व्यवह्रियते शास्तरेष्वित्यर्थः 
ज्ञाश्चतः शश्वत्‌ निरन्तरमेकरूपेण तिष्ठतीति शाश्तः ` 
सदेकरूपो यतस्तस्योत्पादको नास्ति यस्यं तूत्पादकः 
स कदाचित्‌ रूपान्तरमप्युपैति । पुनः पुनः क्रियमाणे 
वस्तुनि रूपान्तरभावस्य दर्शनात्‌ अयं न तथा 
कदाचिदितिभावेः । पुराणः पुरां पूर्वं मनुष्यादिरूपेण 
कदापि न बभूवेत्ययं पुराण अनादिः यो हि शाश्वतः 
स पुराण -इति गीयत एवेति भावः । यत एवमयं 
प्रत्यगात्मा तस्मात्‌ शरीरे शस्त्रादिभिरहन्यमाने रहस्य 
प्राने न हन्यते न हस्यते शाश्चतनित्यस्य शस्त्रादि 
चातैरव्यापाद्यत्वात्‌ । शरीरान्तर्गतत्वादस्य शरीरधाते 
हननमवर्जनीयम्‌ इति चेत्‌ भरान्तोऽसि विनाशशीलमेव 
तदन्तर्गतं तद्विमाशो विनश्यति नातत्स्वभावम्‌ यथा 
शरीरान्तःस्थितमाकाशम्‌ तथैव चायमात्मा, अतो न 
 नश्यतीतिभावः ॥१८॥ ध 
9 : ~ । इसप्रकार ओंकार कौ ब्रह्म की उपासना मे अति 


३०५ जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठ (अः १बः९ 
उत्कृष्ट आलम्ननभावं का कथनं करके उपासनी _ 


` करनेवाला जो जीव पुरुष दै तादृश जीव के स्वरूपं का ` 
प्रथमतः उपदेश करते ह "न जायते" इत्यादि मन्यं 
-से। ` विपश्चित्‌ स्वरूपतः विद्वान्‌ मेधावी ` यह आत्म ` 
देहैनदियादि का अध्यक्ष पुरुष जनित क्रिया का कर्म नही 
` होता है अर्थात्‌ उत्पतन नहीं होता है प्रागभाव क . 
प्रतियोगी नहीं होता है जो पदार्थं प्रागभाव का प्रतियोगी . 
होता है वही उत्पत्र हेता हे । "प्रियते" यहां भी नञ्‌ का ` 
सम्बन्ध होने से नहीं मरता है अर्थात्‌ विनष्ट नहीं हेता . 
है जो विनाश का प्रतियोगी होता है वह.विनष्ट कहलाता 
है यह विनाश रहितं आत्मा है । वा शब्द समुच्चयार्थक ` 
है इसलिये इस आत्मा का जन्म मरण नहीं होता है यह ` 
अर्थं होता हे । यह प्रत्यगात्मा जीव किसी भी उत्पादक 
कारण से उत्पतन नहीं होता है अर्थात्‌ इसका उत्पादक . ˆ 
कारण ही कोई नही है 'न जायते" इस ग्रन्थ से जीव ` 
की उत्पत्ति का निषेध किया गया है ओर "न कुतश्चित्‌" 
हसप्रकरण से उत्पत्ति कारण निषिद्ध होता है, इस तरह 
दनी प्रकार के निषेध को नित्यत्व के दृढीकरण मे 
तात्पर्यं है । अतः पुनरुक्तिदोष नहीं होता है । कश्चिदिति 
` देवमनुष्यादिरूप्‌ अर्थान्तरभूत भी नही हुभ स्वयं कदापि ` 
नहीं हुआ इससे स्वतः उत्पत्तिमत्व का भी आत्मा में ` 
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~~~ > 
निषेध किया गया । यह जीवात्मा अजं है जायमानं 
उत्पद्यमान नहीं होने से अज कहलाता है । ओर 
अविनाशी होने के कारण से शास्र मेँ नित्य रूपसे 
व्यवहियमाण होता हे । !शाश्चत' है शाश्वतः सर्वदा एक 
हूपसे जो अवस्थित रहे उसे शाश्चत . कहते है अर्थात्‌ 
सदा एकरूप । जिसलिये उसका कोई उत्पादक नहीं है । 
जिसका कोई उत्पादक होता है वह कदाचित्‌ रूपान्तर 
को प्राप करता है पुनः पुनः क्रियमाण वस्तु में 
रूपान्तरभाव देखने में आता है यहं आत्मा तो 
कदाचिदपि एेसी नही होती है । “पुरार्ण' इति पूर्वकाल 
मरे कभी भी मनुष्यादिरूप से कभी भी नहीं हुआ । 
इसलिये यह पुराण अनादि है जो शाश्वतं हो वंह पुराण 
है देखा कहा जावरा रै जिसलिये यह प्रत्यगात्मा यथोक्तं ` 
स्वभाव वाला है इसलिये शखादि द्वारा शरीर को हिंसित 
चने पर भी हिंसित नहीं होता है । जो शाश्वतं नित्यं है 
वह शखरादिघात से मारा नहीं जातां हे । 
प्रश्न--यह जीवात्मा तो शरीर के अन्तर्गतं हे तब शरीर 
का घातं होन पर इस जीवका घात भी अवर्जनीय है 2 ` 
उत्तर -तुम श्रान्त हो, जोविनाशशील वस्तु है वही 
शरीर क विनाश होने पर विनष्ट होता है किन्तु जो 
 विनाशशील नहीं है बह यदि शरीर के अन्तर्गत भी है 
20 


 शरीरन्त्गत आकाश शरीर का विनाश होने पर भी 
विनष्ट नहींहोताहै॥१८॥ ` 

हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं हतश्चेन्मन्यते हतम्‌ । 
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ।१९। 


ऋ 


कोई किसी का वध कर्ताः यदि स्वयं वध करने म सक्षम 
 . समञ्ञता हो ओर वध किया हुआ को कोई मारा गया समञ्चता है तो 
वे दोनों ही जीवात्मा के .स्वरूप को अच्छी तरह से नही जानते है 


क्योकि यह मारने वाला जीवात्मा को न मार ही सकता है या यह 
जीवात्मा न मारा ही जा सकता है ॥१९॥ | 
स अभिमानवान्‌ 
सायविशिष्टः कशचित्‌ हनं 
^ न्मि, अहमेनं वधिष्यामि" इत्येवं 
कश्चित्‌ देहात्मदृष्टिः केनचित्‌ 


ए, े ३ ‰ । । = + 
2 काठकोपनिषदानन्द | द: व 
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मानवता कृतेऽपि शत््प्रहारे आत्मस्वरूपं न द््त्हि । 
नित्यत्वात्‌ अविनाशस्वभावत्वात्‌ च, तस्मात्तौ न | 
सम्यव्छ्‌ आत्मस्वरूपाभिज्ञावितिभाव ~ 4 
इद मन््रद्रस्‌ परमात्मपरतया कैश्चिद्‌ व्याख्यातम्‌ . 
 . जन्ममरणादिविकाराभावस्य हन्तृत्वहतत्वाद्यभावस्य 
परमात्मन्यपि सूपपादत्वात्तदिदमनाद्रणीयम्‌ । 
^ न्यते हन्यमाने शरीरे" इतिहन्यमानप्राकृतशरीरसं- 
 बन्धित्वनिर्देशस्य "उभौ तौ न विजानीतः ' इत्यज्ञत्वाभि 
। धानस्य च जीवे एव संगतत्वेन परमात्मपरत्वेऽसं 
भवद्रूपतया च जीवपरत्वस्येवोपचितत्वात्‌ । लोक 
सिद्धहन्तृहतभावभ्रान्तेनिरासाय अस्य मन्त्रद्रयस्य 
प्रवृत्तेः । तस्याश्च भ्रान्तेः परमात्मनि कस्यचिदप्यभा 
वात्‌ । तस्माज्जीवस्वरूपपरतैवावसेयेतिभावः ॥९९॥ 
^ हन्ताचेदित्यादि' हनन करने वाला अर्थात्‌ ` 
शरीरवृत्ति जो हन्तृत्व धर्म तादृशधर्म॑का आत्मा मे 
अधिमानवान्‌ मै इसे मारने वाला हूं, एतादृश अध्यव 
। सायविशिष्ट कोई व्यक्ति "हन्तुं मन्यते चेदिति" मे इसे 
| मारता हू, मै इसे मारूगा, एेसा यदि संकल्प करता है 
। ओर कोई देह मे आत्मदृष्टि वाला, किसी से कटा हुओं 
। शरीर को देख करके आत्मा को हत छिन्न मानता है, 
ने इसे मार एतादृश संकल्प करता है ये दोनो आत्मा ` 


" -- 
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मे हन्तृत्वाभिमानवान्‌, तथा रम मारा गया इत्याकारवं 
अभिमानवान्‌ ये दोनों ही नहीं सम्मते है-यथार्थ रूपसे 
आत्मा के स्वरूप को ये दोनों नही समञ्लते ह 
जिसलिये यह हन्ता आत्मा को नहीं मारता हे 
शरीर ही नष्ट होता है क्योकि शरीर ही विनाशशील 


तथा आत्मा नहीं मारी जाती है । अर्थात्‌ हन्तृत्वाभिमानं 
पुरुष से शखर प्रहार कएने पर॒ भी आत्मस्वरूपं विनष्ट 


^ 


ति 
अ~ 
४ 


नहीं होता है क्योकि आत्मा नित्य है अविनाश स्वभावं 


वाला है । इसलिये दोनों समीचीन रूपसे आत्मस्वरूपं 


को नही जाने बलेहं।  . ५ | 
„ ~; इतत -दोनां मन्त्रो को किसी टीकाकार ने परमात्म | 


स्वरूप ` परकत्वेन व्याख्यान किया है जन्ममरणादिक 
विकार का अभाव तथा हन्तृत्वं हतत्वादि का अभाव तो 
 -परमात्मा मे भी संभवित है । परन्तु यह व्याख्यान 


आदरणीय नहीं हे 


, 


निराकरण । नः 
क 1. 
ष „चद 0 ¶ 9 


स 


च्चये 
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जन्तोर्भिहितो गुहायाम्‌ । तमक्रतुः प्यति 


 तशोको धातुः प्रसादान्महिमानमात्मनः ॥२०॥ ` 
| परमात्मा अणुरूप चेतन जीवात्मा से भी अति अणु-महासूक््म है ५१ 
एवं आकाश प्रभृति महान्‌ पदार्थ से भी अति महान्‌ है वह परमात्मा 


श्रीराम उस जीवात्मा के हदय कमलरूपी गुफा मेँ विराजमान हे उसं व 
' ` परब्रह्य श्रीरामजी को निष्कामं कर्म करनेवाले जीवात्सावर्ग सभी के र 
आधार श्रीरामजी की.कृपा से स्वयं.की आत्मा के महिमा यानी ` 


सर्वजगत्वादि स्वरूप को देख लेता है तब शोकरहित हो जाता हे ॥२०। | 
एवं जीवस्वरूपमुपवण्यं तस्याप्यात्मभूतं परमात्म 
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नास्ति पदयं परमात्मा व्याप्नोति “अणीयान्‌ 
यवाद्वा सर्षपाद्वा श्यामाकाद्वा श्यामाकतण्डलाद्वैषं 
आत्माऽन्तर्हदये ज्यायान्‌ पथिव्या ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यां ॥ 
यान्‌ दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः ( छ्र. ३।९४।३ ) 
इत्यादिश्रुतिभिस्तथेव परमात्मस्वरूपस्यावगमादि 
तिभावः । एवंभूत आत्मा सर्वरत्मिभूतपरमात्मतत्वम्‌ 
अस्य जन्तोः प्राणिजातस्य दृश्यमानस्य । गुहायाम्‌ 
हदये निहितः अन्तर्यामितया प्रविश्य स्थितोऽस्ति । 
अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जानानां हदये 
सन्निविष्टः ' इति श्रुत्यापि प्राणिजातहदयसन्निविष्ठत्वस्य । 
परमात्मनि बोधनात्‌ । तम्‌ परमात्मानम्‌ आत्मनः 
` ~ जीवस्य महिमानम्‌ महनत्त्वप्रापकम्‌ सर्वसत्वादिगुणगणा ` 
= विभविकमित्येतत्‌ । अक्रतुः क्रतुप्रभृतिकर्मफलानभि ` 
लाषः विषयोपरतमनीषो यः पश्यति साक्षात्करोति सः 
धातुः विधरणहेतोः एष सेतुः विधरण एषां 
लोकानामसंभेदाये ' तिश्रुत्यनुसारात्‌ सर्वविधारक्स्य ` 
परमात्मनः । प्रसादात्‌ प्रीतिरूपात्‌ तदनुग्रहात्‌ । 
वीतशोको भवति वीतः विनष्टः शोकः संसारानलतापो र 
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ब्नीहि से यव से सरसों से सामा ओः 
प्री यह परमात्मा अतिशयेन अणुतम 


"| 


स्वरूप ही परमात्मा का अवगत ज्ञात होता 
आत्मा सर्वात्मभूत परमात्म तत्व इस जन 
प्राणी समुदाय के गुहा हदय मे निहित दै अर्थात्‌ 


।  अनर्यामी -रूपसे प्रविष्ट हो करके अवस्थित ह 


{ | ¦  'अंगुष्प्रमाणक पुरुष जो कि सबके अन्तरात्मा 


प्राणियों के हदय मे प्रविष्ट हि 


अर्थात्‌ जीव के महत्व का प्रापक है जीव में सत्वादि ` 4 
संकलगुणगण का आविभविक दै तादृश परमात्मा को । 
अक्रतु" -कर्मफल की ` इच्छा नहीं रखनेवाला विषये से ^ 
उपरत जो व्यक्ति देखता टै साक्षात्कार करता हे वह 
धाता विधरण के कारण "यह परमात्मा सेतु विधारक है . | 
इन सब लोकों के असांकर्य के लिये" इस श्रुति के + 
अनुसार सर्वविधारक परमात्मा के प्रसाद `प्रीतिरूप 
परमात्मा के अनुग्रह से वीतशोक हो जाता है । वीत 4 
विनष्ट हो गया है शोक संसारानलतापं जिसका एतादृश 
हो जाता है अर्थात्‌ वह पुरुष जो कि परमात्मा का + 
साक्षात्कारं कर चुका है, वह भगवान्‌ श्रीरामजी की कृषा. 
से संसार बन्धन रहित होकर मुक्तं हो जातां हे -॥२०॥ | 


आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः । 
कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति ।२९॥ 


सर्वं जीवान्तर्यामी वह परमेश्वर बैठा बेा ही दूर चलाजाताटहे 
एवं -सोया ' सोया ही सभी तरफ चलतां हे प्रसन्नता त॑था अप्रसत्नतारूप ` 
विधि धर्मवाले उस सब्र जग. एवं संब शास्र प्रसिद्ध देव-परब्रह्म ˆ 
श्रीयमजी कौ श्रीरामजी की कृपा प्राप्त मेरे सिवाय दूसरा कौन पूर्णतः ` ~ 
` जान सकता है ॥२१॥ ` ५५ - 


मन्त्रेण प्रदश्यानिन मन्तरेण परानपि परस्यरविरुद्धान्‌ व 
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उपविष्टोऽपि दूरं व्रजति दूरतरप्रदेशं 
लोके तु न क्चिदपि आसीनः व्रजत्यपि 

दूरं व्रजेत्‌ । शयानः शय्यांदौ कृतशयनोऽपि 
याति सवत्र गच्छति, नहि शयानस्य गमनमपि ` 
किमुत सव॑त्र गमनमयं तु विरुद्धक्रियाश्रय* 


इतिभावः । पदामद्‌ मदः हर्षं अमदः अर्षः मदश्चां 
' अरदश्च मदामदो यस्य स्तः स मदामदः अर्श आद्यन्तः । ` 


सहषंमहषं चेति विरुद्धधर्माश्रयम्‌ । देवं सर्वतो 
दीव्यमानत्वात्‌ देवः परमात्मा तम्‌ मदन्यः तदनुग्रह 
विशिष्टमाद्शजनादन्यः कः ज्ञातुमर्हति, परस्परनाना ` 
धर्माश्रयं परमात्मानं तदीयप्रसादसम्पादितसश््मबद्धि 
मराद्श एव ज्ञातुं प्रभवति नान्य इतिभावं 
 तदनुग्रहमन्तरेणास्य दुविज्ञेयत्वं प्रदशितम्‌ । अत्र 
 परस्परविरुद्धधर्माश्रयत्वन्तु परमात्मनः व्यापकत्वात्‌ 
 जीवद्रारा वा संभवतीत्यनसंधेयम्‌ ॥२९॥ `" ` 
अतिसुक्ष्मत्व अतिमहत्वरूप ` परस्पर विरुद्ध धर्मा 
श्रयत्व का पूर्वमन््र से प्रदशित करके इससे अन्य भी 
परस्पर विरुद धर्म का, प्रदर्शन करके इसं आत्मा को 
दुरधिगमता छा सूचन करने कै लिये कहते हे -' आसीनो 
हा भी दूरः दूरतरादि प्रदेश ` 


^ 3. जगदगुरुश्रीरापानन्दाचार्यपीठ.. ` `(अ.श१व र ५ 


मेँ गमन करता है । यहां स्थितिमत्व तथा दूरगतिमत्वं यै च 
परस्पर विरुद्ध धर्म हें । लोक मेँ देखने में आता दहै कि. 
बैठा. हआ मनुष्य कहीं नहीं जाता है, दूर गमन तौ 
सर्वथा विरुद्ध हे । शयना ' इति । सोता हआ शय्यां । 
आदि के ऊपर शयन करता हुआ सर्वत्र जाता है । 

*सोनेवालों का गमन असंभवित दै सर्वत्र गमन तो सर्बथा + 
विरुद्ध हे शयन सर्वतो गमन सर्वथा विरुद्ध टै । "मदा. 
मदमिति' हर्षं तथा अहर्ष से युक्त । मद का अर्थ होता ~ 
है हर्षं तथा अमद का अर्थ होता है हर्ष का अभाव मद 
तथा अमद है जिसे उसे मदामद कहते हैँ हर्ष हर्षाभाव | 
रूप विरुद्ध धर्माश्रयता है । सर्वतः प्रकाशशील होने से 
देव परमात्मा तादृश परमात्मा को मुञ्च से अन्य अर्थात्‌ 
प्ररमेश्वरानुग्रह विशिष्ट मुञ्च से अन्य कौन व्यक्ति दहैखउ्ये ` 
जान सकता हे परस्परविरुद्धानेक धर्मश्रय उस परमात्मा 
को परमेश्वर के अनुग्रह से सम्पादित है सुक्ष्म बुद्धि 
जिसे एतादृश मुज्ञ सदृश व्यक्ति ही जान सकता है उस + 
परमात्मा को मुञ्चसे अन्य व्यक्ति नही जान सकता है । 
इससे -भगवदनुग्रह रहित व्यक्ति से परमात्मा दुर्ज्ञेय है 
ेसा सूचित होता है । परमात्मा व्यापक है इसलिये ` 
परस्पर विरुद्ध ॒धर्माश्रयत्व होता ' है अथवा जीवं द्वारा तादृश ` 
` विरुद्ध धरमाश्रियत्व परमात्मा मे घटितं होत्ता है ॥२१॥ 
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महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति २२ 
कर्म॑से जायमान प्राकृतिक शरीर से रहितं (अर्थात्‌ दिव्य 
 शरीरवाले) अस्थिरे शरीरो मे भी निश्चलं रूपसे स्थिते विपुल वैभव 
बाले उस महान्‌ सर्वव्यापक परमात्म श्रीरामतत्व को अच्छीतरह से 


अवगत कर धौर-धेर्यवान्‌ विवेकी साधक शोक नहीं करता है ॥२२॥ 

एवं मत्त्रद्येन प्राप्यस्य परमात्मनः स्वरूपम 
भिधाय सन्त्रद्येन उपायस्य स्वरूपमभिधातुमाह 
अशरीरमिति । अशरीरं शीर्यते इति शरीरम्‌ वपु 
तद्रहितम्‌ विशरणस्वभावस्य कर्मजन्यत्वेन कर्मणः 


श्चितम्‌ अप्राकृतनित्यशरीरवत््वस्य तत्र “आदित्यवर्णं 
तमसः परस्तात्‌ इत्यादिषु श्रवणात्‌ । अनवस्थेषु 
अवस्था सदातनी स्थिति सा नास्ति येषां तान्यवस्थानि 
तेष्वविनश्वरेष॒ शरीरेषु अवस्थितम्‌ अन्तर्यामितया 
` सकलप्राणिश्टरीरेषु वर्तमानमित्यर्थः । महान्तम्‌ ' महतो 
प्रहीयानित्युक्तरीत्या' सर्वातिशायिमहत्वविशिष्टम्‌ 

विभम्‌ ! आक्राशवत्‌ सर्वगतश्च नित्यः' इत्युक्तरीत्या 
सर्वव्यापकम्‌ । आत्मानं परमात्मस्वरूपम्‌ मत्वा 
 समपास्य भक्तिरूपापन्नदर्शनसमानाकारज्ञानविषय 
विधाय धीरः एतादृशज्ञानवान्‌ न शोचति शोकसमुद्र 
पारं गच्छति सर्वदुःखातिगोभवति 0९ च 


2 
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' परमात्मन्यभावेन कर्मजन्यशरीरराहित्यमेवात्र विव- 


4 ३॥.. १५ 


क "~ माननदाचार्यपीठ = (अ, १ व 
पूर्वं वणित प्रकार से मन्य द्वारा प्राप्य जो 
` परमात्मा तादृश परमात्म स्वरूप श्रीरामजी का कथन 9 

करके दो मनो से मोक्षोपाय के स्वरूप का कथन्‌ कलते 
ह , अशशरीरमित्यादि अशरीर शरीररहित जो विनष्ट हे + 
' उसे शरीर वपु कहते है तादृश शरीर रहित ह ज 
विनाशं शील पदार्थं होता है वह सब शुभाशुभ । 
कर्मजनितं होता है ओर कर्म का परमात्मा मँ अभाव 
हेते से “अशरीरम्‌' इससे परमात्मा मेँ कर्मजन्य शरीर 
के अभाव का प्रदर्शन किया गया है । अप्राकृत नित्य 
शरीरवत्व का तो “आदित्य के समान देदीप्यमान तम से 

परं मँ अवस्थित" इत्यादि स्थल मे प्रतिपादन किया गया । 
है । इसलिए लोकिक शरीरं का निराकरण किया गया है . 
न त नित्य अप्राकृतं शरीर क निराकरण है । “अनवे 9 
स्थेषु' अवस्था अर्थात्‌ सर्वकालिक स्थिति वह नरह ह 
जसे उसे अनवस्थ कहते है तो तादृशं विनं शरीर म॑ ~ 
अवस्थित अर्थात्‌ अन्तर्यामी रूपसे सकल प्राणी के ` 
विनश्वरं शरीर मे सदा वर्तमान परमात्मा को । ` महान्त 
म्‌" ' महतोमहीयान्‌' महत्‌ पृथिव्यादिकं से भी महान्‌ ह 
इत्यादि श्रुति केथितं प्रकारं से सर्वातिशायी महत्व 
विशि परमातमा है। "विभुमिति" "आकाशवत्‌ सर्वग ` 


भक्तिरूप मे परिणत दर्शन समानाकारक ज्ञान का. विषय ॥ ए र ५ 

बनाकर धीर एतादृश ज्ञानवान्‌ उपासक शोक नहीं करताःहै 

अर्थात्‌ दुःख रोकादिरूप जो महार्णव उसके पार को प्राप्त 
कर जाता हे सर्वदःख से अतिक्रान्त हो जाता है ॥२२॥ 


नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न ` १ | 


4 बहना श्रुतेन । यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्त ` 
„ स्यैव आत्मा विवृणुते तनूस्वाम्‌ ॥२२३॥ 
पूर्वं वणित प्रसिद्ध यह आत्मा-परत्रह्म केवल प्रवचन से प्रात नहीं व 
। हो सकता हे तथा मेधा विशेष बुद्धि या ध्यानादि से भी प्रात नहीं ह सकता त 
एवं अधिक श्रवण से भी प्राप नहीं हो सकता हे यह पररह श्रीरामजीते ` | 


१ जिस साधनापरायण व्यक्ति को अपना लेते हे उसी प्रिय साधककेद्वासयही 
~ प्रास्त किये जते है कारण कि ये परब्रह्म श्रीरामजी उसी साधक केहेतु अपना 
[ज व्यस्वरूपको प्रकाशित करते | स 
। . पर्वमन्रे "मत्वा. धीरो न शोचती" त्यत्र मत्वा 
। शब्देन परब्रह्यप्राप््युपायः सामान्यतः प्रदशितः । अनेन ¦ 
। मन्रेण उपायतयाऽन्यत्र प्रसिद्धस्य श्रवणादेः उपायत्वं 
, प्रतिषिध्य भगवन्धक्तेरेव मुख्यो पायत्वं प्रतिपादयति 
। नायमात्मेति । अयमात्मा परब्रह्म प्रवचनेन वेद्‌ 

क. शा्त्रार्थव्याकरणमात्रेण त्रेण यद्वा प्रवचनेन प्रवचनसाधन 

केवलेन न लभ्यः प्रवचनस्य तत्साध 


17 11413. 
= ४.९. ५ । ॐ 
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= 


सकन 


लभ्यः । बहुना भूयसा केवलेन श्रवणेन वेदार्थं 
विचारणयापि न लभ्यः कुत इति शंकायामाह-एष 
आत्मा यमेव साधकं वृणुते प्रार्थयते तेन वरणीयेन 
साधकेन लभ्यः साक्षात्कार्यो भवति यतः तस्य 
वरणीयसाधकस्यैव कृते एष आत्मा परमात्मा स्वाम्‌ ` 
तनूम्‌ स्वकीयदिव्यमङ्कलविग्रहं विवृणुते प्रकाशयति | 
साक्षात्कारयोग्यं कुरुते इति यावत्‌ । स एव. पर- 
मात्मनः वरणीयो भवति यस्तस्य प्रियतमो भवति 
यस्मिन्‌ स. परमेश्वरः प्रसीदतीति यावत्‌ । परमात्म 


साधक तै | तं । 
तांस्तथैव भजाम्यहम्‌" इत्युक्त्यनुसारेण निरतिशय . . 
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1111. + कर जाता हे) इस मन्त्र मेँ मत्वा शब्द से प्रख्रह्म ` 
। श्रीरामजी कौ प्राप्ति के उपाय का सामान्य रूपसे ` 
# प्रतिपादन. किया गया हे । अब इस मनर से भगवत्‌ 
प्रसि मे उपाय रूपसे अन्यत्र प्रसिद्ध श्रवण मनन सै. 
मोक्ष प्राति मे उपायता का प्रतिषेध करके भगवान्‌ ` 
। श्रीरामजी की भक्तिको ही मोक्ष के प्रति मुख्य उपाय हे ` ` 
इस बात का प्रतिपादन करने के लिये कहते है 
 `चायमात्मा' इत्यादि । यह आत्मा परब्रह्म प्रवचन से 
वेदशाख के अर्थ के कथन मात्र से । यद्वा प्रवचनं से 
` अर्थात्‌ प्रवचन का“ कारणरूप केवल मनन से व्ह. 
# परमात्मा लभ्य साक्षात्करणीय नहीं है । तथा मेधा ` 
। केवल प्रजा निदिध्यासनरूप प्रज्ञा से लब्ध एवं अत्यधिक ` 
केवल. श्रवण से वेदार्थं के विचार मात्र से वह परमात्मा 
लाभ होने के योग्य नहीं हँ । यह परमात्मा क्यो नहीं 
। श्रवणादि से लभ्य है इस जिज्ञासा के उत्तर मे कहते हे 
- यमेवैष ' इत्यादि । जिस साधक विशेष को यह 
परमात्मा इच्छित करता. ठै उस वरणीय साधक से वह 
परमात्मा लभ्य साक्षात्‌ क्रियमाण होता है। जिसलिये 
| उस वरणीय साधक के लिये ही यह परमात्मा श्रीराम ` 
| स्वकीय तनु दिव्य मङ्गलविग्रह को प्रकाशित करता है 
। । अर्थात्‌ साक्षात्कार योग्य बनाता हे । वही साधक 


३२० जगद्गुरश्रीरामानन्दाचार्यपीठ (1 य | | 
परमात्मा से वरणीय होता है जो साधक परमात्मा का 
प्रिय होता है अर्थात्‌ जिस साधक के ऊपर में परमात्मा ` 
प्रसन्न होते है । परमात्मा का प्रसाद उसी साधक 
होता है जिसमे परमात्मविषयक निरतिशय प्रीतिल्पं 
भक्ति होती हे, निरतिशय प्रीतिमान साधक मे भगवत्‌ ~ 
प्रसाद होता दै । तथा च "जो जिस प्रकार से मेरी" 
प्रपत्ति मे आता है उसे मै उसी प्रकार से देखता हं । 
इसप्रकार भगवत्‌ कथनानुसार से निरतिशय भक्तिमानं 
साधक के ऊपर परमात्मा अनुग्रह करते हँ । तब उसके 
वाद भगवदनुग्रह बल से परमात्मा का साक्षात्कार करके | 
मुक्तं होता हे वह साधक अतः भगवद्‌ विद्या से निर्मला 
भक्ति होती टै ओर तादृश भक्ति ही मुख्य उपाय है 
साक्षात्कार का तदनन्तर मोक्ष होता है ॥२३॥ ` 

नाविरतो दश्चरितात्‌ नाशान्तो नासमाहितः । 
नाऽशान्तमानसो वाऽपि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्‌ २४ 


वेद एवं लोकप्रसिद्ध परब्रह्म को जो दुश्चरं से रहित नहीं है 
वह प्राप्त नहीं करं सकत है एवं जो शान्ति रहित है वह भी परब्रह्म 
की प्राप्त नही कर सकता है तथा असमाहित यानी विक्षि मनवाला ` 
भी परपुरुष श्रीरामजी करो प्राप्तः नही कर सकता है ओर अशान्तः 
मनवाला भी ब्रह्म क्रा प्राप्त नहीं कर सकता ह तब इस परब्रह्म 
्रीरामजी को दुश्चरित रहितत्व आदि प्रज्ञान विशिष्ट साधना से ग्रा ` 
करे ॥२५॥ ॑ क 


` नादिरूपात्‌ पापकर्मणः अविरत अनिवृत्तः प्रज्ञानेन 
` भअक्तिरूपापन्नज्ञानेन । एवं परमात्मानं नाप्नुयात्‌ न 
लभते । तथा अशान्तः इद्दरियलौल्यात्‌ ग्राम्यभोगप 
 ररिष्वत्वात्‌ ततोऽनुपरतो यः सोऽपि प्रज्ञानेनैनं नाणु 
| ` यादिति सम्बन्धः । असमाहितः समाधिविशिष्ट 
समाहितः समाधिश्च मनस एकाग्रता तद्विशिष्टो नास्ति 
स अवति विध्िप्तचेताः चेतसश्चविक्षेपः नानाविधव्या 

पारप्रबणता एवं भूतो ऽसमापितोऽपि नैनमप्नुया- 

दित्यन्वयः । शान्तम्‌ कामक्रोधादिरहितं मनोयस्य 
`  तद्धिननोऽश्ान्तमानसः, स॒ समाहितोऽपि समाधिफल 

मो भवति, तद्ध्यानादौ क्रोधादिपरिगतश्च भवति 


 कामादिव्यग्रचेताः यः सोऽपि प्रज्ञाननैनं न प्रातुं श 
क्नोति, तस्मात्‌ ६ ` दानु्ठान 
परस्यैव प्रज्ञानं सिदध्यति, सिनद्रे च तस्मिन्‌ प्रई ] 


नान्यथेतिभावः ।२५। 


२२२ जगदगुरश्रीरामानन्दाचार्यपीठ (अ. १ 


नात 
---~ ~ --- -- --- -- ---- ~ ~~ - - ~ - 


 ध्यानादिक हे पर्याय ज्ञान का परमात्मा कै प्रसहे | 
सम्पादन द्वारा साक्षात्कारोपायता का कथन करके उँ । 
विष्नभूत कतिचित्‌. धर्म॑का प्रदर्शन कसे है-उसक ¶ 


परित्याग करने के लिये-'नाविरत' इत्यादि । द्श्रसि 


ति स्मृति द्वारा प्रतिषिद्ध परद्रव्य परस्रीहरण प्राणीर्हिष 
नादिरूप पापकर्म से जो व्यक्ति अविरत निवृत्त नही है ह 
तह प्रज्ञानं भक्तिरूपापत्न ज्ञान से इस परमात्मा को प्राप्त 4 
नह्य कर सकता हे, तथा जो अशान्त है इन्दिय लोलुपता 
से ग्राम्य भोग से निवृत्त नही है वह भी प्रज्ञान सेड्व ` | 


परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता हे । तथा-'अशान्त 


इति । इन्द्रिय कौ लोलुपता से बाह्य ग्राम्यं भोग मे आ ` 4 


सक्त रहने से बाह्य भोगोपरक्त पुरुष भी केवल प्रज्ञान से 
इस परमात्मा को नहीं प्राप्त करता है । “असमाहित 
इति । समाधिविशिष्ट को समाहित कहते है । ओर 


समाधि कहते हं मन की एकाग्रता को एतादश एकाग्रता । 
विशिष्ट जो नही हे वह है विक्षिप्त चित्तवाला । चित्त का ` 1 
विक्षेप हे अनेक प्रकारक व्यापारोन्मुखता । एतादृश 23 


असमाहित जौ व्यक्ति वह इस आत्मा को नहीं प्राप ` ~ 
कता है । ' नाशान्तमानस' इति । शान्त कामक्रोधादि 


से रहित है मन जिसका उसे शान्त मानस कहते है ओर 


५ 


इससे भिन्न जो उसे अशान्त मानस कहते ह । एतादृश . 


ऊक) ` १ # 2 
4. +न 
त 

४,६ 11 

रि पनत 
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व्यक्ति समाहित त समाहित भी हो समाधिफल के कामनावान्‌ होता 
। ह। तत्‌ ध्यानादिक म कोधादिक से युक्त भी होता दै, ` 
` चह कामादिक से व्यग्रचित्त वाला पुरुष प्रज्ञानं से आत्मा. ~| 
। को प्राप नही करता हे । इसलिये दुश्चरित विरतत्वादिरूप _ | 
परज्ञान के अनुष्ठान मे तत्पर व्यक्ति को ही प्रज्ञानं सिद्ध. 
होता है । ओर प्रज्ञान के सिद्ध होने पर उस प्रज्ञानं से 
बह साधक परमात्मा श्रीरामजी को प्राप्न करता हे. 
अन्यथा नहीं प्राप्त कर सकता हे ॥२४॥ ` 4 
यस्य ब्रह्य च कषत्रञ्च उभे भवत ओदनः । 
भृत्यर्यस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः ।२५। 
जिन तीनों काल से पर सर्वेश्वर श्रीरामजी के ब्रह्म धर्म तथा अधर्म 
क निरूपक ब्राह्मण एवं क्षत्र धर्म पालक क्षत्रिय दोनों ही भात बनते हं तथा . 
मृत्यु -सद़ जग नाशक यमदेव जिसके उपसेचन-भात के खाया जानेब्राली ` 
चनी क रूपमे है एेसे सभी के ऊपर नियन्त्रण करनेवाले परपुरुष 
रामजी कदां किसप्रकार्‌ स्थित हे एेसा पूर्णतया कौन जान पाता हे ॥२५॥ | 
ब्रह्य ब्राह्मणः क्षत्रं च क्षत्रियश्च उभे इमे द्वे अपि 
यस्य परमात्मनः ओदनः भवत अशनम्‌ संयमा 
णत्वादुपचारः ओदनत्वस्येतिभावः भवतः याताम्‌ । 
अत्र ब्रहाक्षत्रपदयोः निखिलचराचरप्रपञ्चस्योपलक्ष 
त्वात्‌ सर्वमेव जगत्‌ यस्य आओदनशब्दितमुपसंहायं 
भवतीत्यर्थः 1 संहारकारणवा प्रसिद्धो मृत्युरपि यस्य 


परमात्मनः उपसेचनम्‌ अद्यमानौदनादीनामदने सः 
दध्यादि उपसेचनमाख्यायते दध्याद्युपसिक्तस्यौ 
` सरलतयाऽदनयोग्यताभरवनात्‌ तथैव चराच 
पसंहारे सहायको मृत्युरुपसे चनमित्युच्यते 
चोपसेचनं दध्यादिस्वयमपि ओदनस्य अत्रा ॐ 
तथा मृत्युरपि सहायको भवन्‌ प्रपञ्चोपसंहारे पर ` 
मात्मनः स्वयमपि तेन संह्रियते मृत्युसहितः समस्त 
प्रपञ्चो यस्य संहाय भवतीतिभावः । स सर्वसंहार ` 
कर्ता परमात्मा यत्र स्वे मरहिमि प्रकारे वा अवस्थितः ` 
तं महिमानं प्रकारं वा । इत्था इत्थमिति को वेद न 
कोऽपीत्यर्थः । स यादृशमहिमविशिष्ठः यत््रकारवि 
शिष्टो वा स महिमा प्रकारो वा तस्य न केनाऽपि वेतत 
शक्यते, तेनायं परमात्मा अपरिच्छिन्नमहिमा अ- ` 
चिन्त्यप्रकारो वेतिभावः ॥२५॥ ` “7 
४ इतिकाठकोपनिषदि आनन्दभाष्ये प्रथमाध्यायस्य 
1 1 दवितीय व्ली ~ 
यस्य ब्रह्म च ` इत्यादि । जिस परमात्मा के लिये 
ब्रह्म ब्राह्मण जाति एवं क्षत्र क्षत्रिय जाति ये दोना ओदन 
स्थानीय है ये सब पदार्थ संहियमाण होने से इनमे 
 ओदनत्व ता है । यहां ब्रह्म तथा क्षत्रिय ` 


| अ 


पद सकल चराचर प्रपञ्च का उपलक्षण 


* ॥ 
# । 
६ "७. + 
चै ॐ 
~ हे का ` भथ इसलिये र न (> 
ब #> | भ क #\ 
। < ) ~ 
|] च 
म 
५ "श १1 
1 के ८ “^ क १४ ५ 
४ ४ 
» = अन ) ^ 
# निर £ 4 
| ६4 
+ 


४.) ` 4 


ए ॥ 


९ ; 


#) 
॥ 


+ 4 (4 ॥ ॥ ५ ८ 
6 (१. # #॥ ॥ 
॥ 1 1 ॥ + र # 
ग । ५) श । १ १. दः. ९ 
॥ 1. ८ 14 
४. ¶ । ५ ^ र 
"4 +, # |. ५ 


ए. २.) 
{¢ । | तस्व य 
। स॒म्ूर्णं जगत्‌ जिसके लिये ओदन पद बोध्य उपसंह्य 
। माण होता हे एेसा अर्थं होता है । संहार कारणरूपं से 


परसिद्ध जो मत्यु यमराज जिस परमात्मा का उपसेचन 
अर्थात्‌ अद्य मानं ओदनादिक के भक्षणं करने मं 
सहायक दध्यादिक उपसेचन कहलाता दं । दही चटनी 
प्रभूतिक उपसेचनीय द्रव्य से युक्त ओदनादिक सरलरूप 
से भुज्यमान होता है। इसीप्रकार से चराचरं प्रपञ्च के 


` उवसंहार मे मत्य सहायक होता हुआ उपसेचनं कंहलाता 


है । जिस तरह उपसेचन दही चटनी प्रभृतिक पदार्थ 
ओदन खानेवाले व्यक्ति से खाया. जाता दे, उसी तरह 
यमराज भी चराचर के उपसंहार मे सहायक होता हुओं 


स्वयमपि परमात्मा से भक्षित होता है । मृत्यु सहित 


समस्त ` प्रपञ्च : जिससे-उपसंद्वियमाण होता है । वह. 


क 


। महिमा वा प्रकारवाले कमम 


त 4 क 2 (>€ क ~ 


` सबका संहार करनेवाला परमात्मा श्रीराम जिसं स्वकोय 


महिमा मे अवस्थित है उस महिमा को इसप्रकार से 
कौन जान संकता है अर्थात्‌ कोई भी नही जान सकता 


है 1 वह परमात्मा वाद्ग महिमा से विशिष्ट हे उस ` 


परहिमा को अथवा उसप्रकार को कोई नही समञ्ञ सकता 

ह । इसलिये यह परमात्मा सर्वेश्वर श्रीरामजी अपरिच्छिन्न 
लि है ॥२५॥ ` 

काशे प्रथमाध्यायस्य द्वितीया बह्वी ~+ ` 


` ख्ख ४ 
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1 अ + नव भ र की, 

॥ ५५ 
॥ २ ९ 

५. ं ३ ६ । 

१४ 

|. 

१ 


1 


पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥१॥ 


स्वयं संपादित सुकृत कर्मो के परिणामरूप मानव देह मँ । 

सवोत्तम पत्रह्म के आवासभूमि हदयस्वरूप गु में प्रविष्ट जीवात्मा ` 

 . तथा परमात्मा सत्यस्वरूप कर्मफल को भोगते हुये छया-अल्पज्ञ जीव ` 

` छया के जैसा तथा आतप-सर्व्ञ प्रह कर्मफल भोगरहित प्रकाश 
के स्वरूप मे अवस्थित हँ एसा ब्रह्म को जानने वाले साधक एवं जो ` 0 
तीन वखत नचिकेता अग्नि का चयन करने वाले हँ ओर दक्षिणाग्नि ^ 

` ` गाहपत्या्नि आहवनियाग्नि आवसथ्याग्नि तथा सम्परागनि इन पाच ` ५ 


ध अग्नि के साधक हँ ये सब कहते हे ॥१॥ 


पूर्वमन्रे यादृशमहिमविशिष्टः, प्रकारविशिष्ठे वा ` ष 
परमात्मा तादृशं परमात्मानं न कोऽपि वेत्तुमर्ह- 
तीत्यक्तम्‌ तेन कश्चि्ुमुक्षुः नैरास्यं न यातु इत्येतदर्थं 
मिन्द्रियजयादिनिमित्तकपरमपुरुषप्रसादतः वेत्तुमर्हतीति ` 
वक्तु वेद्यवेदकयोरेकशरीरवतित्वं प्रथमतः उपपादयति ` 
ऋतमिति । ऋतम्‌ कर्मफलम्‌ अवश्यम्भा- 


वित्वात्कर्मफलस्य सत्यपर्यायकनऋतशब्देनोक्तिः । 


+ 
४ 
१ 


भुञ्जानौ कर्मफलमनुभवन्तो | 
बन्तौ ४ नौ करम फलमनुभ 
कर्मफलानुभोक्तत्वम्‌ 
# 9 £ 
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छरी अथ प्रथमाध्याये तृतीया वह्ठी फी ` 
।  ऋतंपिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहा प्रविष्टौ ` 
परमे परार्ध्ये । छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति ` 
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~ कवा णरकाशकाषः चवरी वयकधकापयकयकअतिदत् न सट याथा नारक तह 
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मनरित्वेऽपि भवति तथा फलानुभवितरि | 
परस्मिश्चान्तर्यामितया वर्तमानेऽपि पिबन्तौ इति द्विव 
चननिरदेशः संगच्छते इतिभावः । सुकृतस्य लोके, 
सुकृतं कमं॑तस्य सम्बन्धिनि लोके शरीरे इति जीव 
पञ्चे, परमात्मपक्षे तु सुकृतम्‌ स्वसकल्परूपम्‌ तत्स 
 बन्धिनि लोके मनुष्यशरीरे इत्यर्थः. । सुकृतशरीरयोः 
` सम्बन्धश्च साध्यसाधकभावरूपः तेन सुकृतसाध्ये 
शरीरे इति पर्यवस्यति । गुहां प्रविष्टौ तत्र शरीरे या 
गहा हदयकृटरम्‌ तत्र प्रविष्टौ तदम्तर्गतो तत्रापि परमे 
परार्ध्ये परार्धमरहतीति परार्ध्यम्‌ परार्ध चरमोऽवधिः 
संख्यायाः स॒ चावधिः यथा संख्यासु भवत्युत्कृष्टः 
` तथा हृदयक्रुहरवर्त्याकाशस्याप्युत्कृष्टत्वख्यापनाय 
ह स्धहाग्देन कंथनमतः परा ध्ये उत्कृष्टे हादांकाशो 
इत्यर्थः । तत्रापि परमे इति विशेषणेन अत्यन्तमुत्कृष्टत्वं 
५ बोध्यते तत्र हेतुः परमात्मनः उपलब्धिस्थानत्वमेवास्य 
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यम्‌ । ततः. सुकृतसाध्य [नषरीरः तहदय ¦ काः टः 
वर्तमानौ जीवपरमात्मानौ स्तः इति उपास्यस्याति- 
सन्निहितत्वमुपासासौलभ्ये निमित्तमुक्तं : भवतति । 
छयाऽऽतपौ छायाशब्देनाल्पज्ञो जीवः लक्ष्यते संसा 
रित्वेन छायासमत्वात्‌ आतपशगब्देन च सर्वज्ञः पर ` 
मात्मा असंसारित्वे नातपतुल्यत्वात्‌ तत्र वर्तमानौ जीव ` १ 
परमात्मानौ एव प्राप्यप्रापकौ इत्यर्थः । अत्रार्थे सम्बाद ` 
मुपद्र्शंयति ब्रह्मविदो वदन्ति कृतब्रह्मसाक्षात्काराः ये ते 
वदन्ति हार्दाकाशवतित्वमनयोरित्यर्थः । पञ्चाग्नयो ये 
च तृणाचिकेताः त्रि चितः नाचिकेतोग्नर्यस्ते त्रिणाचि 
केताः एवं भूता ये पञ्चाग्नयः गार्हपत्याग्निः दाक्षि 
 णाग्निः आहवनीयाग्निः साम्पराग्नि आवसथ्याग्नि 
एते पञ्चाग्नयो येषां सन्ति ते पञ्छाग्नेयः एतत्पञ्चाग्नि = 
परिचर्यापरायणा अपि अन्तःकरणशुद्धिद्वारा हादा- ` 
काशवतित्वमनयोर्जानन्ति अतो वदन्तीत्यर्थः ॥१॥ ` ` 1 = 
इससे पूर्वमन्त्र मे यादृश महिमा से युक्तं परमात्मा 
अथवा यादृश प्रकार से विशिष्ट परमात्मा श्रीरामजी हँ 


तादृश माहात्म्यादि विशिष्ट परमात्मा को कोई नही समञ्च 
अज्ञेय. परमात्मा को 


सकता है एसा कहा है, तब तो अज्ञेय प 
जानकर कोई कोड ८ 
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। २२९ ~ “0 
। सकता है, इस बात को कहने के लियै वेद्य परमात्मा | 
। तथा वेदक ज्ञाता जीव ये दोन एक शरीररूप एक | 
` अधिष्ठान मे रहते हे इस वस्तु.का प्रथमतः उपपादनं | 
करने के लिये प्रक्रम करते ह-ऋतंपिबन्तावित्यादि' | 
ऋत कर्मफल को, कर्म का फल कभी भी व्यभिचरित्‌ 
नही होता है किन्तु अवश्यंभावी दै-' नाभुक्तं क्षीयते 
कर्मकल्पकोटिशतैरपि" इत्यादिप्रमाण से सिद्ध होता है। 
इसलिये सत्य पर्याय वाची ऋत शब्द से तादृश ` कर्मफलं 
का कथन किया गया है । "पिबन्तौ' भोग करता हआ 
अर्थात्‌ पुण्यपापरूप कर्म के फल का अनुभव करते हे 
यह "ऋतं पिबन्तौ ' इसे समुदित का अर्थ हे । यद्यपि 
कर्मफल का अनुभव कर्तृत्व कर्मपराधीन जीव मेही हे 
। किन्त परमात्मा में कर्मफल भोकरृत्व नर्ही है तव द्विवचन | 
# = प्रयोग असंगतप्राय ज्ञात होता हे ।: तथापि लीलारसं | 
का अनुभव कएने के लिये परमात्मा भी - उसका निर्माण 
करकः उस्म अनुप्रविष्ट हो गये इस शति के अनुसार | 
ऊरीर में श्रवेश करते है, अतः परमेश्वर की भी स्वकीय | 
-कल्पात्मक कर्मफल का अनुभवकर्तृत्व तो हे । अथवा | 

„ नः त छत्रिणोयान्ति' छतावाले जाते हे यह | 
नि चे -छतवाते ॐ त अय कोई के | 
८. वालो वरीः होने पर भी `समुदायाभिप्राय से प्रयोग | 
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हता है इसी तरह एक जीव म फलानुभव कर्तृत्वं है ` 
परमात्मा मे फलानुभव कर्तृत्व नहीं होने पर भी किन्तु 
` अन्तर्यामी रूपसे वर्तमान परमात्मा मे भी “पिबन्तौ ' इस 
तरह से प्रयोग संगतं होता है । ' सुकृतस्य लोके" सुकृतं 
अर्थात्‌ शुभाशुभ कर्मं तादृश कर्म सम्बन्धी लोक शरीर 
मे यह अर्थं हआ जीव पक्ष मेँ । ओर परमात्म पक्षम | 
सुकृत का अर्थं है स्वकीय संकल्यरूप तत्सम्बन्धी लोकं 
मनुष्य का शरीर तादृश मनुष्यादि शरीर मेँ । सुकृत कर्म 
तथा शरीर का सम्बन्ध क्या है तो साध्य साधकभावरूप 
है इसलिये यह अर्थं होता है कि कर्म साध्यं कर्मजन्यं 
शरीर मे “गुहां प्रविष्ठौ' गुहा मँ प्रविष्ट वे दोनों उसमे ` 
शरीर मेँ जो. गुहा हदयाकाशरूप तादृश गुहा में प्रविष्ट 
तदन्त्गत "परमेपरार्ध्ये ' परार्धयोग्य जो. उसे परार्ध्य 
कहते है अर्थात्‌ परार्ध्य संख्या का चरम अबधि को कहते 
है, बह अवधि जसे संख्याओं पै सर्वश्रेष्ठ है उसी तरह 
हदय गुहावर्ती आकाश मे भी उत्कृष्ट्व का ख्यापन ` 
करने के लिये परार्ध्यं शब्द से कथन किया गया है 
अतः परार्ध्यं म अत्युत्कृष्ट हदयाकाश म यह अर्थ होता ` 
है । उसमे भी "परमे" यह जो विशेषणं है वह अत्यन्त ` 
उत्कृषटत्व को बतलाता है । यह हदयाकाश अत्यन्त ` 
उत्कृष्ट इसलिये है कि यह परमात्मा की उपलब्धि का ` 
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| भनर-९)  सप्रकश काठकोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ ३३९ ^ 
। स्थान है । यहा - वर्तमानौ ' इसका आक्षेप करके योजन ` ` 
करं । तब यह अर्थं फलित होता हे कि सुकृत कर्मसाध्य _ 
मनुष्य शरौरगत जो हदयाकाश तादृशाकाश मै वर्तमान ` 


जीव तथा परमात्मा है अतः उपास्यं के अत्यन्त सामीप्य ` 


उपासना कौ सुलभता में निमित्त कहा गया है । 
` छयातपो' यहां छाया शब्द से अल्पज्ञ जीव लक्षितं 
होता है क्योकि संसारी होने से जीव छया के समान ` 

हे। ओर आतप शब्द से सर्वज्ञ सर्वनियन्ता का ग्रहण 
होता है व्योकि असंसारी होने से परमात्मा आतप के 

समान देदीप्यमान है । उस मनुष्य हदयाकाशरूप गृहा में ` 
वर्तमान जीव तथा परमात्मा ही प्राप्य प्रापक है । इस 

विषय में संवाद को .बतलाते रै-'ब्रह्मविदोवदन्तीति' 
ब्रह्यज्ञारन, -र्थात्‌ जिह्ने ब्रह्म का -साक्नात्कार करलिया ` 
है, वे लोग कहते है कि जीव तथा परमात्मा हृदया ` 
काशरूप गुहा मँ विद्यमान है । "पञ्चाग्नय ' इत्यादि । 
तीन वारं चयन किया है नाचिकेत अग्नि को जिसने उसे! 
त्रिणाचिकेत कहते है एवंभूत जो पञ्चाग्नि उपासक ` 
गार्हपत्य अग्नि, दाक्षिणाग्न, आहवनीयाग्नि, सापराग्न, 
वसथ्याग्नि ये पाच अग्नि है जिह उहं  पञ्चागनेय 
कहते है । एतादृश पञ्चाग्नि कौ परिचर्या म परायण 
॥ शी अन्तःकरण की पवित्रता के द्वारा इन जीव 
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परमात्मा को हदयाकाश स्थित जानते है ॥ १॥ ' 4 र 
यः सेतुरीजानानामक्षरं ब्रह्म यत्यरम्‌ । 


जो परब्रह्म याग कर्म वालो के हेतु सेतु प्रधान कर्म फल का 
प्रदाता हं एवं जौ विकार, रहित परब्रह्म है वह संसार सागर को तर 
जाने की आकांक्षा. वाले के लिये. भयरहित सुदृढ किनारा है । ˆ 
नचिकेता संबन्धी साधना से प्राप्य परब्रह्म श्रीरामजी की उपासना हेतु ` 


हम सक्षम हं ॥२॥ ¦ 

यः यत्परं ब्रह्म ईजानानाम्‌ परमपुरुषोदेशेन देव ` 
 तान्तरोदेेन वा ये यागादिकर्माचरन्ति तेषां यज्वनाम्‌ । 
सेतुः सेतुर्यथा पारं लम्भयति तथैव परं ब्रह्मापि 
सर्वान्तर्वतितया याज्ञिकान्‌ कर्मफलं लम्भयति अतः. ` 
` सेतुत्वेन रूपितम्‌ यत्‌ शब्दे पुद्छिगता तु सर्वनाम्ना 
` मुदेशप्रतिमिरदेश्यरत्ययोन्यतरलिगभावत््वात्‌ श्रौतत्वा ` ` 
` द्रा बोध्या । यत्‌ अक्षरं क्षरणशून्यम्‌ विकाररहितमिति ` 
यावत्‌ परं ब्रह्म श्रीरामाख्यम्‌ । अभयम्‌ एतत्‌ पार 2 
` मित्यस्य विशेषणम्‌ भयरहितम्‌ सुद्ढमिति यावत्‌ । 
तितीर्षताम्‌ संसाराकूपारं तर्तुमिच्छताम्‌ पारं तीरम्‌ (० ४ 
 एवभूतं नाचिकेतम्‌ नाचिकेताग्निविद्यासेवया साक्षात्‌ ` 
 कारद्वारा प्राप्यम्‌ पूर्वोक्तं परब्रह्म शकेमहि समुपासि 
तुम्‌ ज्ञातुं प्रापु च वयं समर्थां एव भवेमेत्यर्थः । ॐ तर 
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अथवा श्रोत होने से पचि निर्देश दै। जो  › ५ 


अर्थात्‌ नाचिकेत अग्नि की सेवा से साक्षात्कार द्वारा 
म्रा होने के योग्य पूर्वोक्त ब्रह्म को उपासना १ द्वारा जानने 
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सेतुरित्यादि' जे परब्रह्म ईजानं का ४ । 


र परमपुरुष परमात्मा को उदेश्य. करके अथवा अन्य किसी 


देवता को उदेश्य करके यागादिक कर्म का जो आचरण 
संपादन करते ह उसे ईजान कहते हँ अर्थात्‌ यज्ञ कर्ता 
पुरुष के जो ब्रह्म सेतु पूल ह । जिस तरह सेतु-पूल 
पारः को प्राप्त कराता है उसी तरह परब्रह्म भी 
सर्वान्तर्यामी होकर याज्िक पुरुष को कर्मफल प्रापकं 
होते है इसलिये परब्रह्म को सेतु का सादृश्य दिया हे । 

यहां यत्‌ शब्द मे जो पु्िग कां निर्देश हे बह 
सर्वनामवाची शब्द विशेष्य निघ्न होता टै इसलिये हे 4. 


सर्वविकार रहित ` श्रीराम नामक परंब्रह्म है वह अभय 


` सर्वप्रकारक भय विवजित सुदृढ हे । यह. अभय पद पार 


का ` विशेषण संसार सागर को पार करने की 
इच्छावान्‌ पुरुषा के पार तीररूप ह । एतादृश नाचिकेत ५ | 


न 


करने मे हम समर्थं है । अतः 
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त । ५४ 


यत्र सः ' इत्यादि क्रम से ब्रह्म के दुरूपास्यत्व 
एवं दुर्ञेयत्व होने से उसके लिये हताश 
। नही होना चाहिये ॥२॥ ` ` च 4 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । ` _ 


बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ।३। 
॥ हे नचिकेता ! तुम जीवात्मा को रथी-रथ का सवार समञ्ञौ एं | 
| शरीर को तुमं रथ समञ्चलो तथा बुद्धि को तुम सारथि-रथ हांकनैवाला 4 
| समञ्ञो ओर मन को प्ग्रह-रस्सी-लगाम जन लो॥३॥ ` | 
। . इमं मनमारभय "दुग पथसततकवयोवदन त्नः 
मन्त्रैः रथित्वादिरूपककल्पनापुरस्सरमुपासनाप्रकारं 
प्रदर्शयति आत्मानमिति यथा रथः रथस्थपुरुषस्य 
म्रामान्तरगमनाय प्रधानसाधनमेवं भोगाऽपवर्गप्राप ` 
णाय जीवस्य प्रधानं साधनं शरीरमेव अतः शरीरं “.. 
रथत्वेनरूप्यते । शरीरं रथं विद्धि तत्र वर्तमानः. 
आत्मा कर्मव्यः संसारी तम्‌ रथिनम्‌ रथस्वामिनम्‌ 
शरीररूपरथस्य स्वकर्मभिरुपार्जकत्वात्‌ विद्धि जानी 
हि। बुद्धि सारथि विद्धि । बुद्धिरत्राध्यवसायरूपा 
`. कर्तव्यमध्यवस्यति पूर्वं ततः प्रवर्तते तस्मात्‌ बुद्धिरेव ५ 
सारथिः । इद्ियाश्रेप्रवर्तकत्वस्य मनोद्रारा बुद्धा 
मख्यत्वात्‌ । अतो बुद्धिशब्िः यं 


४ नै 


८ .&: 


~ ॥ ६.१९. (। 
॥ दर क २४ 


| प्रग्रहं विद्धीतिभावः ३४ 
इस मनर से आरम्भ करके ' दुर्गपथस्तत्कवयो 
` वदन्ति" एतदन्त मन्त्रौ से रथ रथित्वरूप कल्पनापूर्वक 


उपासना के प्रकार को बतलाने के लिये कहते है- ॥ 
आत्मानं रथिनमित्यादि' जिस तरह रथ गाडी स्थम ५ 


लिये प्रधान साधन है इसी तरह भोग लौकिकं तथा ^. 
पारलौकिक ओरं अपवर्ग मोक्ष को प्रास कराने के लिये. १ ५ 


। जीव का प्रधान साधन यह भोगाधिष्ठान शरीर ही 
 इखलिये शरीर को रथ का सादृश्य कहते हं । शरीरः ‡ त 
रथ स्थानापन्न सखमद्चो वर्तमान जीवात्मा 


गे । उख शरीर मं वत्तमा- 

कर्मपराधीन संसारी उसे -रथी, रथ का मालिक 

+ ` वर्योकि -उसने स्वकीय कर्म द्वाराः उस शरीररूप रथ क 

` अर्जन किया टै, एतादृश जीव करो रथी समञ्चो । बुद्धि 
कते सारथी. समञ्चा, यह 'वयवसायरूपा बुद्धि ह । 

कर्तव्य कार्य का मनसा निश्चय करता हे, उसके 


चाद कार्य करने के लिये प्रवृत्त होता है । इसलिये बुद्धि ` 
मुख्यरूप से मनके द्वारा 
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 इन्दियरूप अश्च की प्रवर्तकता त नै बुद्धि मं ही हे । इसलियै 
 बुद्धिपद बोध्य अध्यवसाय को सारथीरूप से जानौ । ` 
मन प्रग्रह रशना लगाम हे, लगाम से जोडा हआ अश्व 

का नियन्ेण सारथी से होता है । मन से संयुक्तं १ 
 अश्वरूप से नियत इन्द्रियो का बुद्धि द्वारा निय्रणं 
संभवित हे अतः मन को रशना से उपमित किया गया ध 

है । इसलिये मन को प्रग्रह लगाम समञ्चना चाहिये ॥३॥ 
इन्द्रियाणि हयानाहुः विषयांस्तेषु गोचरान्‌ । 

` आत्मेन्धियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहूर्मनीषिणः ॥४॥ ` इ. 4 
ज्ञान वाले मानव इन्द्रियों को घोडे कहते है तथा उन इन्द्रियो चै  । 
शब्द प्रभृति विषयों को घोडों के आवागमन का रास्ता कहते हे ओर 4 
 इन्िय शरीर मन ओर बुद्धि के साथ जो रहता है उयै जीवालमां एषा: 

` --कहते है ॥४॥ ` ` 9 
`. -हयैर्गतिमद्धिरन्यत्र रथं नयति सारथिः तथैव चक्षु ~ 
 रादीच्धियैः स्वस्वव्यापारपरैरेव करणै रिदं शीरं दे छ 
` शान्तरे भोगायापवर्गाय वाध्यवसायो नेतुमर्हति तस्मा ` र 
दिद्धियाणि हयत्वेन रूपितानि । इन्दियाणि ज्ञानेद्धिय ५ ध ७ 
 कर्मेद्रियोभयरूपाणि हयान्‌ आहुः अश्वा इति 
` वदन्तीत्यर्थः 1 अश्वा हि मार्गमादायैव देशान्तरं नयन्ति न ह 
रथम्‌ । तथैव विषयमादायैव इद्दियाणि प्रवर्तमानानि मान न ¢ ५ र 
शरीरं नयन्ति देशान्तरमिति विषयेष मार्गत्वरूपणम्‌ ग॑त्वरू पणम ८ ॥ 


द; 


नान्यथेत्यत्र पनीषिसंवादं दर्शयति आत्मेन्द्रियमनो 


। युक्तम्‌ आत्या अत्र शरीरम्‌ इन्दियं ज्ञानकर्मेन्दरियरूपम्‌ 

। चक्षुरादिवागादि च मनः संकल्पविकल्पकारितया ` 
प्रसिद्धमेव । पनः शब्देन चाध्यवसायोऽपि लध्ष्यते 

+ अध्यवसायं विना संकल्पमात्रेण प्रवृत््यनुपपत्तेः, एतैः ` 

 शररिन्दरियमनोध्यवसायसूपैः सङ्घातैः युक्तम्‌ सहितमेव 

। आत्मतत्वं भोक्ता इत्याहः कथयन्ति मनीष्णिः विवेकि ` 
नोजनाः एतत्यघातयोगः केवलस्य आत्मनः 
ज्ञातित्वसत्वेऽपि कर्तृत्वं भोक्तृत्वञ्चं नैवं भवति- ` 


इतिभावः ।\४॥४ 
` इद्रियाणीत्यादि 
यदायता से रथ कौ देशान्तर मं खारथीं ले जाता 
तरह अपने अपने व्यापारं मे संलग्नं चक्षुरादि 
दारां चह शरीरेरूपी रथ देशान्तरं मे भोगोपवर्ग के लिये 
यह अध्यवसाय शरीर कौ लै जाता है । इसलिये इद्दिये 
कत अश्वरूप से कथित किया गया है । इन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय 
कर्मेन्द्रिय इन दोनों इन्दि कौ अश्च कहते है । 


ह ५५९। 
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को देशान्तर मँ ले जाता हे उसी तरह विषय शब्दादिकं ` 
को ले करके ही प्रवर्तमान इन्द्रिय समुदाय शरीर कोले ` 
जाता हे देशान्तर में । इसलिये विषय मेँ मार्गं की उपमां 

दी गई हे तथा इन्द्रिय मे हयरूप से उपमित में मार्गं ` 
शब्दादिकं विषय को रूपक कल्पना मेँ पटुलोग कहते 
हे । “आत्मेन्द्ियमनोयुक्तमिति' आत्मा इन्द्रिय मनसे 
युक्त को भोक्ता कहते हे । यहां आत्मा शब्द का अर्थ ह . 


जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठ 


शरीर इन्द्रिय मे ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय इन दोनों इन्द्रियो 


का. ग्रहण होता है ओर संकल्प विकल्प करनेवाला 


प्रसिद्ध मनका ग्रहण होता है । यहां मन शब्द से अध्य. 


वसाय. रूप बुद्धि का ग्रहण है क्योकि अध्यवसाय वेः 
बिना ` संकल्प मात्र से प्रवृत्ति नर्हीं होती है। इस शरी 


इन्द्रिय मन अध्यवसायरूप. संघात से आत्मतत्व. को 


विद्वान्‌ लोग भोक्ता कहते है । एतादृश संघात के 
सम्बन्ध से. रहित केवल आत्मा में यद्यपि ज्ञातत्व तो हे 


किन्तु कर्तृत्व तथा भोक्तृत्व नहीं है ॥५॥ 


यस्त्वविज्ञानवान्‌ भवत्ययुक्तेन मनसा सदा । 
तस्येन्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ५ 


जा साधक व्यक्ति सदा वशीकृते मनवाला नहीं होता हे यानी चञ्चल 


मनवाला एकं विवेकरहित बुद्धिवाला होता है उस साधक के । इन्द्रियवगः 
अकुशल सारथि के दुष्ट अश्च के समान वश मेँ नहीं होते हे ।॥ ` क इ 


(व वदः ¶ 
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यः रथित्वेन रूपितः शरीराधिष्ठाता जीवः । अवि 
ज्ञानवान्‌ विज्ञानं यत्र विवेकात्मकोऽध्यवसायस्तद 


 स्यास्तीति विज्ञानवान्‌ तद्धित्नः अज्ञानवान्‌ विवेकात्म ` 
काध्यवसायरूपसारथिरथिरहितः भवति तथा अयुक्तेन 
अप्रगृहतेनमनसा सदायुक्तो भवति मनः प्रग्रहरहितश्च . 
सवदा भवति तस्य रथित्वेनरथितस्यात्मनः इन्धियाणि , ` 
` अश्वत्वेन रूपितानि अवश्यानि शब्दादिविषयरूपकु- 

मार्गात्‌ नियच्तितुमशक्यानि भवन्ति । ईद्शस्यैवात्मनः 


इन्भियाणि विषयाभिम॒खानितेष्वाधावन्ति येन संसा 


 . राऽकूपारे स पतति । अब्र दृष्टान्माह दुष्टाश्वा इव सा- ` 
` रथेरिति । दषा अदान्ताः प्रग्रहसारथिरहितस्य अश्वा ` 


अनियचन्रिता एव भवन्ति अतस्ते दुष्टा इत्युच्यन्ते 


` तादृशा अश्वाः लोकप्रसिद्धस्य रथवाहकस्य सारथेर 
वश्याः यथा भवन्ति तथेत्यर्थः । ततश्चरथस्थो गन्ताः 
यथा गतं पतति तथा अवश्येन्द्रियस्य संसारसमुद्रपा ` 


तोऽवश्यं भावीतिभावः ।५॥ ५ 
यस्त्वविज्ञानवानित्यादि' जो . रथीः. रूपसे से कल्पित 


शरीर का अध्रि्ता जीवविरेष. । अविज्ञान होता. है। ` 


विवेकरूप अध्यवसाय को विज्ञान कहते है तादृश ` 


विज्ञान हो जिसे उसे विज्ञानवान्‌ कहते है, उससे जो ` 
भित्र वह अज्ञानत्रान्‌ विवेकात्मक अध्यवसायरूप. सारश्री . , 


त १.५५. 
॥ # ४ + १९५ । 
(१.५५ १ 


[काकयवा यनन ` 


से रहित होता है, तथा अयुक्त अर्थात्‌ अप्रगीतं मनसै ` | 
सर्वदा युक्त है अर्थात्‌ मनरूप लगाम से सर्वथा रहितं ` 
होतां है । उसं सारथी रूपसे कल्पित पुरुष का अश्वरूपे. 


खे कल्पितं जो इन्द्रियं समदाय वह अपने वश में नहीं 


रहता है ` अर्थात्‌ शब्दाद्यात्मक ` विपयरूप कुमार्ग सै 
नियन्त्रित करने मे ` अशक्य हो -जाता है । एतादृश आत्मा _ 
क्रां. इन्द्रियवर्ग ` विपषयाभिमुख हो जातां है जिससे वह ` 


पुरुषं ` संसाररूप महासमुद्र में पतित होता है । इस. 
विषय में दृष्टान्त बतलाते हे-' द्टाश्चा इवेत्यादि" दुष्ट 
अथात्‌ अदान्तं प्रग्रह लगाम तथां सारथी रहित पुरुष का 
अश्च घोडा अनियच्ितं ही होता है इसलिये उस अश्च. 
कोः दुष्ट अश्च कहते हँ । एतादृश अश्च लोकप्रसिद्ध रथ 
चालक सारथी कां अवश्यं जिसं तरह होता हं उस तरह 
प्रकृतं में । दुष्टाश्चयैक्तं रथं परं चलने वाला पुरुष जिस 
तरह संसारगर्त खड मे गिरता है उसी तरह जिसका. ` 
इन्दरियरूप अश्च अनियच्तितं हे उसकां संसार कृपम 


पतनं अवश्यंभावी' हे ॥५॥ 


यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति 


` ~~~ 


यक्तेनं त्त ष मनसा सदा । | र र 
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः ६ 


` पर जो साधक पुरुषं वशीकृत मनके साथ विवेकशाली . ` 
बुद्धिवाला होतः है उस साधक के 'इन्दियवर्गं होशियार. सारथि के 9 
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अच्छे अश्च के समान वश मे होते हं ॥६॥ # 
यस्त॒ रथी आत्मा विज्ञानवान्‌ विवेकात्मकाध्यव 


, सायवान्‌ भवति सदा निरन्तरं युक्तेन. प्रगृहीतेन 
` समाहितेनेतियावत्‌ मनसा, संकल्पात्मकेन युक्तः स 


हितः मनोरूपप्रग्रहवान्‌ भव्रति तस्य इदृशसारथिप्रग्रह 


विशिष्टस्यात्मनः रथिनः इन्द्रियाणि वश्यानि वश 


वर्तीनि भवन्ति अतो येन संसारोदधौ न निमज्जति, ` 
अत्र दृष्टान्तं दर्शयति सदश्वा इव सारथेः निपुणमते 


` दृढप्रग्रहवतः सारथेः रथचालकस्य सदश्वाः सन्तः 


विवेकेन दुदगप्रग्रहनियन्वित्वेन सत्पथगन्तारः अश्वाः ` 


` यथा वशे भवन्ति तद्रत्‌ इत्यर्थः ।६॥ 


यस्तविज्ञानवानित्यादि' जो रथी स्थानापन्न 


 -जीवात्मा विज्ञानवान्‌ है अर्थात्‌ विवेकात्मक अध्यवसाय 
वान्‌ है । सदा सर्वदा निरन्तर युक्त समाहित. संकल्प 


` विकल्पात्मक मन से युक्त हे अर्थात्‌ मनोरूप प्रग्रहवान्‌ 


हे । तस्य -एवादृश सारथी प्रग्रह विशिष्ट आत्मारूप पथी ` 


क्रा अश्च स्थनापत्र ॥ चक्षरादिक इन्द्रिय वशवतीं स्वाधिकार . ` 
मरे रहने लगते हे, जिससं कि वह रथी. जीवे पुनः 
संसाररूपं समुद्र मे नही वता है । इसमे अनुरूप ` 


 दृ्टन्त बतलति है . 'सदश्वाहवसारथरिति' निपुणबुद्धिक ` 
 : ` दुदगप्रग्रहवान्‌ सारथी रथ बालक का सदश्च क समान 


स, जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीट (अ. १व.३ | 


क अर्थात्‌ जिस तरह सुशिक्षित अश्च दृढ प्रग्रह से युक्त 


सत्यथ मे चलनेवाला. अश्च रथी के अधिकार मं रहता 
 है। उसी तरह इस जीवात्माकाभी होता है ॥६॥ ` 


यस्त्वविज्ञानवान्‌ भवत्यमनस्कः सदाऽशुचि 


नस तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति ।७॥ 


यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति स मनस्कः सदा शु- 
 चिः। सतु तत्पदमाप्नोति यस्माद्‌. भूयो न 
जायते ॥८॥ ` ` 


जो कोई साधकवर्गं सदा विवेकरहित एवं निग्रह रहित मन तथा 
` अपवित्र होता हे वह अपवित्र साधक मानव उस परब्रह्म श्रीरामजी के 


 - पद-मुक्तिधाम को प्राप्त नहीं कर. सकता. हे परिणामतः संसार को ही 


 वार-वार प्राप्त कर लेता हे ॥७॥ 


पर जो कोई साधक सदा विज्ञानयुक्त सावधान मन एवं पवित्र ` 


` रहता ह. वह साधक तो ` नाशरहित परब्रह्म श्रीरामजी के पद. को 
अनायास पा लेताःहे जिस परधाम श्रीसाकेत को प्राप्त कर पुनः इस 


“८ खसार में जन्म नहीं लेता हे ।८॥ 


अश्चनिरूपितानामिद्ियाणां ब्ीकरणे ऽवशीक्क 


` रणे च यद्धवति तत्परदर्शयति श्लोक्दयेन यस्त्वेति यः ` 
| रथत्वेन रूपित आत्मा, अविज्ञानवान्‌ अविवेकयुक्तः ` | 


 अमनस्कोऽनिगृहीतमनाः; ततः. एव हेतोः सदा . सर्वदा 


अशुचिः. विषयचिन्ताप्रबणतया .मलिनान्तश्करणो 
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` 5 तादश आत्मा तत्पदम्‌ पद्यते इति पदम्‌ 
प्राप्यम्‌ तत्‌ प्रसिद्धम्‌ पूर्वोक्तं परमात्त्मतत्व साकेताख्यं 
देशविशोषमित्यर्थः न आप्नोति न लभते प्राघ्तव्यप्राप्त्य {0 
` भाव एव न केवलं किन्तु अनर्थोऽपि तस्य भवतीत्याह # 

संसारं चाधिगच्छति संसारं जन्ममरणचक्ररूपम्‌ अधि 
आधिक्येन पौनः पुन्येन गच्छति प्राप्नोतीत्यर्थः ॥७॥ 
यस्तु रथी आत्मा विज्ञानवान्‌ विवेकात्मकाध्यव 
साययक्तः समनस्कः प्रगृहीतमना अत एव सद निरन्तरं 
ज॒चिः परमात्मतत्वचिन्तामगनतय। पवित्रान्तःकरणः 
वति तत एव हेतोः स तादशमनोध्यवसाययुक्तः ` 
तत्पदं परमपुरुषरूपं प्राप्यम्‌ अप्राकतदेशरूपं सके 
ताख्यं स्थानं वा आप्नोति लभते । यस्मात्‌ सम्प्राप्तात्‌ 
. -पदात्‌ च्य॒तिरहितः सन्‌ भूयः पुनः. + जायते संसार 
चक्रे न पततीत्यर्थः ॥८॥ ` ` = 
अश्च के उपमान से उपमित जो . इन्द्रियं तादृश = 
` इन्दवो का वशीकार तथा अवशीकार स जोगुणणएवं 
`. दोष होता है उस बात को श्लोकय से बतलाते है- 
"यस्तविज्ञानवानित्यादि! रथ स्वामी रूपसे उपमित जो ` 


८ आत्मा भोक्ता. जीव अविज्ञानवान्‌ होता है अर्थात्‌ अवि 


„ जकः हेता ढै: । तथा अमनस्क होता है अर्थात्‌ ` 
(जसा मन अगृहीत होता है । ओर इसी अगृहीत 


1 
परनरूप कारण से सर्वदा अशुचि होता हे अर्थात्‌ शब्दादि - ५ 

“ की चिन्ता म संलग्न रहने से सर्वदा मलिन अनत 
 करणवान्‌ः रहता 'है । एतादृश आत्मा जीव उस पद की, 8 
= प्राप्न जो किया जाय उसे पद प्राप्य कहते हं तादृश 


जगदगुरश्रीरामनन्दाचार्यषीठ 


प्रसिद्ध उस ` परमात्सतत्व का जा कि सकत नामस .. 


प्रसिद्ध देशविशेष है उसे वह पूर्वोक्त आत्मा जीवं प्र॒ 
नहं ` करता है । केवल ' मोक्ष जो जीव से प्राप्य है 
उसकी प्रापि नही हई, इतना ही नही किन्तु तादृश जीव 


कोः अनर्थः की प्राति भी होती है इस बात कौ बतला. | द 


ह “संसारं चाधिगच्छति' इति । संसार को भी प्राप्त 
करता हैः। संसारं जन्ममरणादिचक्र को अधि-अधिक | 
` रूपये. अर्थात्‌ ` बारंबार ` प्राप्त करता- ह । अ धति 1 
अविवेकादियुक्त आत्मा मोक्ष को तो प्रात नही ही करती- 
है किन्तु जन्ममरणादिरूप संसारानर्थं को पुनः पुनः प्रात ८ 


 . करती हे -॥७॥ 


द, ओर जो शरीररूप रथ का स्वामी जीवात्मा विज्ञान ` 
` वान्‌ होता, है अर्थात्‌ विवेक लक्षण अध्यवसाय से युक्त 
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देता है तथा समनस्कं सदा गृहीत मनवाला होता ह । 


अतएव ' निरन्तर सर्वदा शुचि ` पवित्र होता है अर्थात्‌ 
, परमात्मतत्त्‌ की चिन्ता संलग्न रहने से पवि्रान्तः ` 
 करणवान्‌ होता है । इसी हेतु से वह जीव मनं तथा 


१ न तवर पप्य ` 
स्वरूप प्राप्य साकेत नामक अप्राकृत देश लक्षण स्थान `. 
` विशेष को ,प्रा्त करता है । जिस संप्राप्त च्युतिरहित पदः ` 


. . सायुज्य मोक्ष से पुनः लौटता नहीं हे अर्थात्‌ संसारचक्र % 


मे उसका पतन नहीं होता है । गमनागमन. विवजित. 
साकेत पदे को प्राप्त करता है ॥८॥ ` ¦ ७ 
विज्ञानसारथिर्यस्तु मनःप्रग्रहवान्नरः । ह 
सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ९. ५ ` 


परन्तु जो साधकं विज्ञान-विवेकशील सारथि से युक्त मनस्वरूप ` ` 
लगाम वाला दै वह श्रेष्ठ साधक अध्व-जगतरूप मार्ग से पारं उतरकर 


'विष्णु-सरवव्यापक सर्वश्च श्रीरामजी के उस वेद .लोक प्रसिद्ध परमपद `. 
श्रीसाकेत दिव्यधाम को प्राप्त करता है॥९॥ . ८ 

विज्ञानं पवो क्तबुद्धिरूपम्‌ सारथिर्यस्य तादृशः ` 
विवेकयुक्तमनोरूपः प्रग्रहः तद्वान्‌ ह 


तवणीकतमना ^ # ` ग. "ननन 
धयु =" <. ~; ~~ 
| ततम | । | 

; हः ` ~ + 


नरः उपासको जीवः ` स अध्वनः संसारचक्ररूपस्य ` 
परार्गस्यं पारं पारभूतम्‌ विष्णोः श्रीरामारूपस्य भग 


वतः तत््रसिद्धं साकेतनाम्ना पदम्‌ स्थानमप्राकृतदेशं 
विशेषम्‌ परमात्मतत्वं वा श्रीरामाख्यम्‌ आण्नोति यतः 
पनः संसारसागरे नागच्छतीतिभावः ॥९॥ 1. 
. -“ विज्ञानसारथिरित्यादिः ` विज्ञान अ थात्‌ ` पूर्वोक्त 4 
वुद्धरूप सारथी अश्वसंचालक है जिसका एतादृश ` जी न १ 


4 ४ जगदगुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठ . ` (अ; -१.ब. $ ` ~ 


वात्मा । तथा विवेकयुक्त मनरूप प्रग्रह लगाम वाला 
` अर्थात्‌ वशीकृत मनवाला जो उपासक अधिकारी है वह 
` जीव अध्व का अर्थात्‌. संसारचक्र रूपमार्ग के पार को 


अर्थात्‌ पाररूप विष्णु श्रीरामरूप साकेताधिपति भगवान्‌ 


` का अतिप्रसिद्ध साकेत नामक पद्‌ को अप्राकृत देश 
विशेष को अथवा परमात्मतत्व ` सर्वेश्वर श्रीरामजी को 
प्राप्त कर जाता है । जिस परमात्मतत्व को प्राप्त करके 


पुनः संसाररूप सागर को. प्राप्त नहीं करता है. यानी 


(4 | ` सायुज्य मोक्ष को प्राप्त करके रके भगवान्‌ के केद्र्य मं 
संलग्न होता है ॥९॥ 


इच्ियेभ्यः परार्था अर्थेभ्यश्च पर॑मनः । 


। मनसस्तु पराबदधुधेतमा महान्परः ॥९०॥ 


 -.. पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः ९१ 


` ` ` बलवान्‌ हं एव ` मत्‌ अर्थं आदि .से बलशाली हे तथा 
:  शक्तिशाली-परा है तो पूर्वोक्त इन सबसे पर -महान्‌ . आद जीवात्मा 


` वद्धि से पर-उत्कृष्ट है ॥९०॥ 


` परपुरुष श्रीरामजी से प्र शक्तिशाली 


:“ > -येहः सर्वं प्रसिद्ध दै कि. अर्थ-~भोग आदि विषय इन्द्रिय आदि से 


महान्‌ जीवं से अव्यक्तः सू क्मभूतवर्गो `का. परिणामरूप शरीर पर ह 


एवं अव्यक्त-शरीर से परपुरुष सर्वेशर श्रीरामजी पर -उत्तम-~शरेष्ठ है उस 


~~~ 


बुद्धि मनसे ~. 4 


लौ कोई या कुछ भौ जही हे वही. अन्तिम ` „ 


 भच-१०/१९) सप्रकाश काठकोपनिपदान्भ्यम्‌ = = ३४७ . ` 


१ 1 [9 १.1 1 


सीमा तथा सवभृतवर्गं की गति-अन्तिम विश्राम स्थान है ॥११॥ =. .; 
वशीकृतेद्ियमनोबुद्धिरेबोपासकः परमपदमुप 
गच्छतीति ' स तु तत्पदमापनोती ' त्यन्तेन प्रतिपादितम्‌ ` 


सम्प्रति रथादिरूपितशरीरादिषु वशीकरणे किं कस्मात्‌ ` 


प्रधानम्‌ किः पर्यन्ता च वशी कार्यतेति प्रतिपादयितुमाह ५ 
इन्द्रियेभ्यः इति इनद्दियेभ्यः चक्षुरादिभ्यः वागा- ` 
दिभ्यश्च हयत्वेन रूपितेभ्यः अर्थाः शब्दादयः विषयाः ` . 
गोचरत्वेन रूपिताः पराः वशीकरणे प्रधानाः प्रलाः ` 
इलि यादत्‌ लिषयोपस्ितौ दणीदृतेद्धियाणामपि श्रो 
अदर्शनात्‌ अर्थेभ्यः शब्दादिभ्यश्च मनः प्रग्रहत्वेन ` 
रूपितम्‌ संदल्पविकल्पात्मकपिन्धियम्‌ परम्‌ प्रबलम्‌ 


च: उपरतातणीदियलव्यापारस्य असचनिहितेऽपि चार्थे ` 
मनः विषयसंकल्पप्रवणं भवत्येव यदि न वशीकृतम्‌ । 
मनसोऽपि अपेश्चया व्ीकरणे बुद्धिरध्यवसायरूपा 
सारथित्वेन रूपिता पराप्रबला वशीकृतमनसामपि | 


विषयाध्यवसायेन संसारगर्तनिपातस्य सौभर्यादीनां 
शाश्चतोऽवगमात्‌ । लुद्धेरप्यपेक्षया आत्मारथित्वेन .. 
रूपितः शरीराधिष््ठता . परः, प्रबलः: तस्य कर्तृत्वादिवि 
शिष्टतया बुद्ध्याद्यपेक्षमाप्रबलत्वात्‌ 
महान्‌ क्शौकार्यतायाम्‌ बुद्ध्याद्यपेक्षया ; अतिप्रबःः 
` इत्यर्थः । तदिच्छाधीनत्वात्‌ .बुद्ध्यादिव्यापाराणाम्‌ ! 


स एव चात्मा ` 
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महतः परमव्यक्तम्‌ महतः बुद्ध्याद्यपेक्षया 
 शरीराधिष्ठातुरात्मनोऽपेक्षया अव्यक्तम्‌ भूतसूक्ष्मपरिणा 7 च 
. मभूतम्‌ रथत्वेन रूपितम्‌ शरीरं परम्‌ वशीकरणे प्रधा 
नम्‌; शरीराऽभावे शरीरा धष्ठातृत्वेनाभिमतस्याऽत्म- ` 
नोऽपि प्रवृत्तीनां पुरुपार्थगोचराणामसम्भवित्वात्‌ शरी 
 रस्यैव धर्मादिसाधने प्रधानत्वात्‌ त्रिगुणात्मकशरीरसत्वे 
 , आत्मनि वशीकृतेऽपि गुणानुगुण्येन प्रवृत्तीनामवश्वं 
शादाच्च । ननु च आत्मानं रथिनं विद्धीति रूपकप्रक 
+ 9 चै चुद््ध्यादयो. गृद्धीतास्तेपामत्रवशीकरणप्रकणे ॥ 
„ स्वशब्देनैव ग्रहणमस्ति शरीरस्य वाचकं किमपि पदम ~ 
`. उनास्तीति कथं शरीरस्य प्रधानत्वमात्पापिक्षयोच्चत 
इ1त ` यच्छरारदवाचक्छपदा दा५ पदवऽव्वव्यक्तल्द्वाच्चश्रूत. 1 
..  शखृध््मपरिणामरूपस्य शरीरस्यैव परिशेषादत्रग्रहणसंभ 
चात्‌ सांख्याभिमतस्य प्रधानस्याव्यक्तशब्देनात्र ग्रहणे 
` . ~ कारणाभावाच्च । अव्यक्तात्पुरुषः ` परोऽव्यक्तं शरीरं 
परिशेषादेव, तस्मादपि परः प्रधानः पुरुषः सर्वान्त- 
~  रात्मभतः परमपुरुषः श्रीरामाख्यः, स ह्यन्तर्यामितयो ` 
 पासकस्यापि स्थितिप्रवृत्तिहेतुरभवति. स्वसंकल्पद्वारा, 
` साधनान्तराणि समाश्रयमाणोऽपि साधकस्तत्प्रसा ` 
। दमन्तरेणाकर्मण्य एव भवति परुषार्थेषु शरीरमपि | 

` त्त्सङ्कल्पवशेनैव क्रचिद्‌ व्यावत्तु पारयेद्‌ विषये 


| 


# क 


मन्र-१९) ` सप्रकाश काटकोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ , ३५४९. 


. नन्यथा यंदा तु सर्वदहनसर्ववहनशक्त्यभिमानवतो . . 


बह्धिवाय्वादीनामपि तृणादिदहनादिव्यापारोऽवसुध्यैते | 


तथा वराकस्य शरीरस्य, तस्मादव्यक्तशब्दवाच्यश्चरी ` 
` रात्परत्वे युक्तमेव परमपुरुषस्य । = ` 1. 
` ननु पुरुषापेक्षयापि किमपि  भवेत्प्रधानं वष्ली 
करण इति शङ्कायां निषेधमाह-पुरुषात्नपरं किञ्चित्‌ । 
 पुरुषात्परमपुरुषाच्छीरामात्‌ किञ्चिदपि परं श्रेष्ठं वज्ञी 


क्रयतचां नास्ति, वल्लीकृत्त हि श्रीरामाख्ये परब्रह्मणि 
` चिप | दश्नीवर्तव्ययेद नच्ङ्धिष्यते यल्रधानमप्रधानं 1 ्‌ | 
दा स्यात यदस्य परयपसपवश्यत्वातं खं यस्यं वंशी | ८ | 4 
शृतस्तस्य किमपरमवक्िप्देतावश्ीकृतमितिभावः । . ` 
८ तर रदलस्दत्खस्च ८ प्रूपसस्व्‌ वणी क्रणं रं : 
णागरतिरेवाश्रयणीवा, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च 
याचते । अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ व्रतं पभम । तमेव ` 
शरणं गच्छ सर्वधावनं ` धारत' इत्योदितदीयवाक्येभ्यस्तं ~ = | 
धावगमात्‌ । पुरुषाप्न परं किञ्चिदित्यत्रं हेतुमाह-सा ` 
च्छ स पुरुष एव वश्लीकार्यतायांः काष्ठा । चर- 

` मोऽवधिरित्यर्थः, ` काष्ठाशब्दलिद्धापक्षया तच्छब्दोऽपि ` ` 


| स्रीलिद्तया निर्दिष्टः सर्वनाम्न उदेश्यविधैयान्यतरं ` ८ | 


। तस्य चरमावधित्व हतपाह- ` ` 


| सखा भर गतिः । अत्रापि तच्छब्दों गतिशब्दापक्षयों 


३५० भंगदगुरेश्रीरमानन्दाचार्यपीर (अ) 


 श्रीरामस्येव , परमप्राप्यत्वात्तस्मिश्च शरणागत्या वी ` , 4 


कृते किमपि वशकरणीयं नास्त्येव तस्मात्‌ स एव “~ 
` बशीकरणस्य काष्ठा चरम उपायः । चरम उेवश्च स ` 
एवेतिभावः ॥९०-१९॥ ` ` “ ^ 
जिसने मन वुद्धि के ऊपर अपना अधिकार प्रा . | 
कर लिया है एतादृश उपासक ही परमपद को प्राह 4 
` कता हट्स शतं क "स तु तत्पदमाप्नोति" इत्यादि 
` प्रकरण से प्रतिपादनं किया है । अब्र इसके वाद रथादि ` 
. कै उपमान से उपमित . शरीरादिकं क वशीकरण करनं मे . . 
करनं किसकी अपेक्षा से प्रधान है तथा किवत्पर्वन्त यह | 
वशी कर्तव्यता हे इसका प्रतिपादन ` करने के लिये कहते 


: „ है "इन्दियेभ्यः' इत्यादि 4 चक्षुरादिक ज्ञानेन्द्रिय तथा 


वागादिक कर्मेन्धिय जो कि अश्वरूप से उपमित हए ह 
ध तादृश : इन्द्रिय की अपेक्षा से अर्थ शब्दादिक जा ४. 

 -विषयजात टै जिनका .विपंय रूपस स कथन किया गया ह, ` 

् वे शब्दादिकं पर ह अधात्‌ वयाकरण मेःप्र पान प्रबल & | 
ह| क्योकि शब्दादिकं विप्रयो के उपस्थित होने पर । + 
वशीकृत इन्दि म भी क्षोभ देखने म आता है अर्थाट्‌ =` 
 चक्षुरादिकः इन्दि पर जिनका अधिकार है उनको र्भ 1 


[क शा 


र ` मनत्र-१९) सप्रकाश कटकोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ = ३५९ 
। ~ ` अकस्मात्‌ मनोहर जकन नह विप्रं = विषय की उपस्थिति होने पर इन्द्रियं ` 
मे चञ्चलता आ जाती हे । ओर अथ जो शब्दादिकं ` 
विषय हे तदपेक्षया प्रग्रह लगाम के उपमान से उपमित ` 
संकल्प विलक्षणे जो अन्तःकरण मन है वह प... 
अर्थात्‌ प्रबल हे, क्योकि इद्दिय चक्षुरादिक के व्यापार ` 
करा उपराम रहने पर तथा विषय का सानिध्य नही रहने ` 
पर भा संकल्प विकल्प मन मे होता रहता है यदि मन 
वशीकृत नही हो तो भी. इसलिये बाह्य इद्दिय तथा 
विषय की. अपेक्षा से मन अतिप्रबल हे । मन करीं 
अपेश्चा से अध्यवसायसरूपा जो वुद्धि हे जोकि सारथी ` 
के उपमान से उपमित हे तादृश वुद्धि परा प्रबला हे, 
क्योकि मन परक्रार ह जिनका एतादृश व्यक्ति का विष. 
याध्यवसाय से -संसाररूप गर्तं मं पतन हआ एसा 
सोभरी प्रभृतिक महापुरुष के लिये शाख मं सुना जाता 
ठे । इसलिये मन कौ अपेक्षा से बुद्धि प्रबल हं । तथा 
बुद्धि की अपेक्षा स आत्मा जो कि रथी के उपमान सं 
उण्मित है तथा शरीर का अधिष्ठाता है वह प्रबल है 


् 


जिसलिये वह आत्मा कर्तृत्वादि धर्मविशिष्ट होने से 


 बुट्ध्याद्यपेक्षया प्रबल है अतः एतादृश आत्मा, महान्‌ हे 


अर्थात्‌ वशीकार कन म॑ बुद्ध्यादि कौ अपक्ष से ` 
| ~  अतिप्रबल टे, क्योकि आत्मा की जो ट्‌च्छा च्छा हे तादृश ` 
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इच्छां के अधीन बुद्धि प्रभृति का व्यापार ~~ 
महत्‌ से पर अव्यक्तं है अर्थात्‌ महत्‌ से बुद्ध्यौदिं ‡ 
. अपक्ष से अत्यन्त प्रबल जौ शरीरादि कां अधिष्ठा 
आत्मा तादृश आत्मा की अपेक्षा से अव्यक्त अर्थात्‌ 
सुक्ष्म भूतो का परिणामरूपं रथ के उपमानं से उपमितं ` 
जो शरीरं है वंह पर प्रबलं है । क्योकि भोगं कँ ` 
अब्रिष्ठान अर्थात्‌ आधाररूप रथ के उपमान से उपमितं 
हे बह शरीर पर है अर्थात्‌ वशीकरण मेँ प्रबलं ह 
क्योकि शरीर के अभाव में शरीर के अधिष्ठानरूप खं 
अधिपतं आत्मा की जो प्रवृत्ति है जो कि पुरुषीर्थ 
विषयकं है वह असंभवित हे । शरीर ही धर्मादि कै 
साधन मे प्रधान ह ओरं त्रिगुणात्मक शरीर के रहते हष 
आत्मा को वशीकृत करने पर भी गुण के अनुगुणं 
` प्रवृत्ति का होना असंभव हे 
` प्रश्न-'ओत्पानं रथिनं विद्धि इस रूपक प्रकरणं 
में यानी उपमानोपमेय प्रवाह यें जिनं जिन बुद्धि प्रभृति 
पदार्थो का ग्रहणं किया गया हे उन संब पदार्थो कां इसं 
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^ अव्यक्तं शब्द से शरौर का ग्रहण होता है अर्थात्‌ अव्यक्त 


ूरमाधान- यद्यपि शरीर वाचक शब्द नहीं है तथापि पे ( 


शब्द का वाच्य जो भूत सूक्ष्म तादृश सुक््मभूत का ` 
परिणाम लक्षण शरीर का ग्रहण अव्यक्त शब्द से. होता ` 


। हे । यद्यपि अव्यक्त शब्द 'सांख्याभिमत प्रधान का बोधक 


हे तथापि प्रकृत मे अव्यक्त शब्द से सांख्याभिमत प्रधान ` 

ग्रहण करने मे कोई भी कारण विशेष नहीं है 
जिससे कि अव्यक्त शब्द से प्रधान का ग्रहण किया जाय ` 
किन्तु अव्यक्त शब्द से सूक्ष्मभूतं से जायमान शरीर का ` 


ग्रहण होता हे । "अव्यक्तात्‌ पुरुष परः' इति । (अव्यक्त ' 


पद बोध्य शरीरपक्षया पुरुष पर . उत्कृष्ट है) इसमे 
परिशेषात्‌ अव्यक्त पदबोध्य शरीर है उस शरीर से पर 
अर्थात्‌ प्रधानं पुरुष है अर्थात्‌ सभी. भूतो के अन्तरात्मा 
परमपुरुष श्रीरामजी ही पुरुष पदवाच्य हे । बह भगवान्‌ ` 
श्रीरामजी अन्तर्यामी होने के कारण स्वकीय संकल्प द्वारा ` 


उपासक -की स्थिति प्रवृत्ति में कारण होते है । अन्य ` 


साधन का आश्रय लेता हआ भी साधक पुरुष भगवत्‌ 


कृपा के बिना स्वकीय पुरुषार्थ की सिद्धि म अकर्मण्य ` 
` ही रहता है । साधक का शरीर भी भगवान्‌ के संकल्प 


अग्नि व्रायु देवों का भी दहनादिक व्यापार भगवृत्कुषा 


से अपर मेँ प्रधानता है उस तरह पुरुषापेक्षया अन्य कोड 
. कहते टै -' पुरुषान्नपरं किञ्चिदिति" पुरुष-अर्थात्‌ 
परमपुरुष सर्वेश्वर श्रीरामजी जी से अन्य कोई भी ~ पदार्थ 
 वशौकर्तव्यता के लिये अवशिष्ट नहीं रहता है जो कि 3 


. प्रधान अथवा अप्रधान हो । सब पदार्थं परमपुरुष के 


उस पुरुष के लिये अवशीकृत कौन पदार्थं अवशिष्ट 
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ङं ही किसी विषय विशेष के संपादन मेँ समर्थं होता ई 


अन्यथा नहीं । जब सर्वदहन सर्ववहनादि 4 


के ` बिनों अवरुद्ध होता है तब वराक गरीब इस शरीर 4 
की तो कथा ही क्या है ? अतः अव्यक्त पद बोधितं 
शरीरं की अपेक्षा से परत्व परमपुरुष मेँ होना युक्त ही | 


क्या वशीकरण करने मे पुरुष की अपेक्षा से कोड 
अन्य वस्तु है जो कि प्रधान हो अर्थात्‌ जिस प्रकार एक 


प्रधानान्तर है ? इस शंका का निराकरण करने के लिये 


वशीकार्यता मेँ नही हे । परमपुरुष भगवान्‌ श्रीरामजी के 
वशीकृत हो जाने पर अन्य कोई-अन्य कोड भी पदार्थं 


अधीन है । एतादृश परमपुरुष जिससे वशीकृत हो गये 


रहेगा । उस सर्वतन्त्र स्वतन्त्र परमपुरुष के वशीकार 
करने के लिये भगवान्‌ की शरणागति ही समर्थं हे । 


तुम उस परमात्मा की शरण को प्रात करो इत्यादि 
भगवान्‌ का वाक्य है । इसलिये भगवत्‌ शरण . 


¢ 


वा वक ~. ^ 1 १ 
पुरुष की अपेक्षा से कोई अन्य पर प्रन नही 


¢ 2 
४. > \(* 
ट # ॥ 1 


इसमे हेतु बतलाते है "सा काष्ठेत्यादि' वह परमपुरुष 
` भगवान्‌ श्रीराम वशीकार्यता की चरम अवधि हे । यहां ५ 


बच 
४ 
क. 


4 


क 9 


। 


काष्टा शब्द स्त्रीलिङ्ग है तद्विशेषणीभूत तत्‌ शब्द भी व 
व्योकि । सर्वनाम 4 . 

ख्रीलिङ्ग में ही प्रयुक्तं हुआ है, कर्योकि ` (1. 

` स्वभाव है कि उदेश्य तथा 


होता है । परमपुरुष चरम अवधि है उसमें 


दै “सा परा गतिरिति' यहां भी तत्‌ 
गति शब्द के विशेषण होने. से खीलिङ्ग में प्रयुक्त हे । 
` बह परमपुरुष ¦ ही सवपिक्षया श्रेष्ठ हे । वह परमात्मा 
. परागति है अर्थात्‌ प्राप्य है । श्रीरामचन्द्रजी ही पर 
 ब्राप्य है । वह श्रीराम जब शरणागति द्वारा वशीकृत 
अवशिष्ट नहीं रह जाता है । इसलिये परमपुरुष भगवान्‌ 


र 469 - + 01 „ ^" 4 
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75 वशीकरण के अन्तिमि उपाय ह तथा 
भगवान्‌ ही चरम उपेय- प्राप्य भी हे ॥१०-११॥ ॥ 


एष सर्वेषु भूतेषु गृढोत्मा न प्रकाशते ष 


दृश्यते त्वग्यरया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्म । 


दशिभिः ॥९२॥ 


पूर्व वर्णित यह अन्तर्यामी रूपसे स्थित परब्रह्म सभी भूतवर्ग मे | | 


 गूढ-अपनी अलौकिक शक्ति द्वारा ठका रहता है अतः अवशीकृत 


इन्द्रिय वालों को प्रकाशित नहीं होता है परन्तु सृक््मदशी साधको द्वार ` 


` एकाग्र तथा सुक्ष्म पदार्थं दर्शक बुद्धि के द्वारा दिखता हे ॥१२॥ 


एष चरमोपायत्वेन चरमप्राप्यत्वेन च पूर्वमन्रे | 


निर्दिष्टः परमपुरुषः श्रीरामः सर्वेषु भूतेषु गूढः स्वयोग ` 


 मायासमावृत आत्माऽऽत्मतया वर्तमानः सर्वात्मभू ` 
तोऽपि त्रिगुणात्मकस्वमायया समाच्छन्नो न प्रकाश 


तेऽवश्ीकतेन्दियाणां स्थूलबुद्धीनाम्‌ । तथापि सूक्ष्म 


= बद्धिभि सश्मार्थविवेचनशक्तिसम्पन्नबुद्धिशालिथिजि 


तेन्ियेरग््रया श्रष्ठैकाग्म्रवत्याऽत एव सूक्ष्मया सृषक्ष्म 
विवेचनशक्तिमत्या बुद्ध्या करणेन दूश्यते । साक्षात्‌ 


` क्रियत इत्यर्थः । गृढोत्मेत्यत्र गूढ आत्मेति समासे । 


पृषोदरादित्वादात्मशब्दाकारस्योकारोगुण च ॥९२॥ ` । 
एष सर्वेषु इत्यादि । यह ` चरम उपाय से तथा । 
चरम प्राप्यरूप से पूर्वमन्र मे निदिष्ट परमपुरुष भगवान्‌ । 


# १ „ "निकी मी 


स्वकीय योगमाया से समावृत आच्छदित है । तथा सभी ` 
भूतो मे आत्मरूप से वर्तमान ह । 'न प्रकाशते इति। ` 


कह भगवान्‌ सभी भूतां के आत्मस्वरूप होने पर भी ` 
त्रिगुणात्मक जो स्वकीय माया है तादृश मायासे . ` 


समाच्छ्न-आवृत होने से प्रकाशित नहीं होते है उस 
व्यक्ति के लिये जो कि अवशीकृत इन्द्रि वाले है ` 
अर्थात्‌ स्थूल बुद्धिक हँ एतादृश व्यक्ति के लिये 
आच्छादित होने से प्रकाशित नहीं होते हँ तथापि सक्षम 


` बुद्धियों से अर्थात्‌ सुक्ष्म अर्थं विषय के विवेचन करने 


कौ जो शक्ति तादृश शक्ति संपन्न बुद्धिशाली ` जितेन्द्रिय 4 1 
व्यक्तया से । श्रष्ठ-एकाग्र बुद्धि द्वारा अत एव सुक्ष्म ` 
अर्थात्‌ सृक्षमार्थ विवेचन शक्तिमती बुद्धिरूप करण से 


साक्षात्कार का वह परमात्मा विषय होते है-'साक्षात्‌ 


क्रियते" इत्यर्थः इस कथन से यह सिद्ध होता है कि ` 
प्रत्यक्ष करण जनित ज्ञान का विषय परमात्मा है नतु 
शब्द जनित ज्ञान का विषय है । एतावता शब्द जनित 


प्रत्यक्षवादिर्यो का मत खण्डित होता है, अपरोक्ष ज्ञान 


शब्द जन्य नहीं है किन्तु प्रत्यक्ष करणजन्य हे । शब्द ` 
प्रमाण परोक्ष ज्ञान का ही जनक होता है । यद्यपि शब्द ` 


से अपरोक्ष जन हता है इसे "दशमस्त्वमसि" इस ` 


यहां गृढश्चासौ आत्मा एतादृश समास के वाद पृषोद 
` दित्वात्‌ आत्मा मे आकारः को उ आदेश हो जाता है 
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वाक्य का दृष्टान्त देते है तथापि दशमस्त्वमसि मभौ ` 
चक्षुसे ही व्यक्ति विषयक अपरोक्ष होता है शब्द तौ 
कथञ्चित्‌ संशय निवर्तकता मात्र से उपयुन्यमान हेता .. 

 रै। एके हीं सृक्ार्थं ज्ञान मेँ पटुकरण अपटुकरण मेँ" 
 परोक्षापोक्षत्व देखने मँ आता है । अत एव “एषो . 
णुरात्मा चेतसा वेदितव्यः' इत्यादि वचन जात सार्थक ` 
` होता है । इसमे विशेष विचार अन्यत्र देखं । 'गृढोत्मा' ` 


‡ आद्गुणः" इससे गुण करके गृढोत्मा यह प्रयोग 
सिद्ध होता है व्याकरण मे कहा जाता है “भवेद्र्णाग . 
 माद्धसः सिंहो वर्णविपर्ययात्‌ । गृढोत्मावर्णविकृनेर्वर्ण ॥ 
 नाशात्यृषोदरम्‌' इति ॥९२॥ ` । 
` यच्छेद्‌ वाड्मनसी प्राज्ञस्तद्‌ यच्छेज्‌ ज्ञान ` 
आत्मनि । ज्ञानमात्मानि महति नियच्छेत्‌ तद्‌ ` 
 यच्छेच्छान्त आत्मनि ॥९३॥ „व 
ज्ञानवान्‌ पुरुष पहले वाणी प्रभृति सभी इन्द्रियों को मनम | 
निरोध कर उस मन को भी देह म स्थित ज्ञान मे संयोजितं कर उस | 


ज्ञान को भी शरीर के अधिष्ठाता महान्‌ आत्मा-जीवात्मा मे संयोजित । 
करे अनन्तर उस जीवात्मा को शान्तरूप आत्मा-सर्वश्र अन्तर्यामी ` 


रय श्रीयमजी मे संनिवोजितक्तरे ॥१३॥ =  : 


७ ५ न 


रः ^ ह: ष  सप्रकाश काठकोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ 
| > वशीकरतव्यतायां यदपेक्ष्य यस्य प्राधान्यं तदुक्त्वा ् क्त्वा 

। संप्रति वशीकरणरीतिमुपदिशति यच्छेदिति । प्राज्ञः ` 
। सृक््मा्थविवेचनचतुरवुद्धि्जनो वाग्वाचमित्य्थः । द्वि ` 
। तीया विभक्तेश्छान्दसो लुक्‌ । मनसी मनसीत्यर्थः इका ` 
रस्य सप्तम्येकवचनस्य छान्दसं दीर्घत्वम्‌ । वाक्यदमपरे ` 
चामपीन्दरियणां चक्षुरादीनामुपलक्षणम्‌ । तथा च 
बुद्धिमाञ्नः सर्वाणि कर्मेन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि च ` 
स्वस्वविषयेभ्यः समाकृष्य प्रथमं मनसि यच्छेदुप ¦ 
संहेन्नियमयेदिति यावत्‌ । इद्धियाणां मनसि निय ` 
मनन्त॒ मनस आनुकूल्येन प्रवर्तनम्‌, मनसः प्राति ` 
कूल्येन प्रवृत्तिराहित्यापादनञ्च । एतदेव च मनोरूप ¦ | 
प्रग्रहविशिष्ठत्वमिन्दरियाश्चानाम्‌ । प्रग्रहावबद्धा अश्चास्त ` 
दानुकूल्येनैव प्रवर्तन्ते न विपरीतमितिदष्टचर मनः 

प्रग्रहनियच्तरिता इद्दियाश्चा अपि न विषयाभिमुख 
प्रवर्तेरन्निति वशीकृता भवेयुरेवेत्यभिप्रायः ।‹ तन्मन 
आत्मनि ज्ञाने यच्छेदात्मनीत्यौपश्लेषिकयाधारे सप्तमी ` 
तेनात्मगते ज्ञाने धर्मभूते बुद्धिशशब्दवाच्ये यच्छेदध्यव 

सायानुकूलतयैव यथा मनः प्रवर्तेत तथा कुर्यादित्यर्थः। 
ज्ञानपदेनाध्यवसायात्मकबुद्धर्विवक्षणात्‌ । आत्मनि. ` 
ज्ञान इत्येवं व्यधिकरणकथनेन ज्ञानस्यात्मत्वं परैरङ्गी ` 
कृतं निरस्तं भवतीति ध्येयम्‌ । मनसोऽध्यवसायानु ` 


। च ॥ ० क 9) 
। । ~ ५ * 
¶ ह) ६, 
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कूलवृत्तिकरणे स्वातच््येण सङ्कल्पासमर्थत्वाद्‌ 
प्रणता नस्यादेतदेव मनसो वशीकृतत्वन्नामेतिभावः । 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेज्ज्ञानमध्यव्यवसायात्ष ` 
कन्तन्महत्यात्मनि जीवस्वरूपे नियच्छेज्जीवस्वरूपमात्र ` 
विषयकतया नियन्त्रयेदध्यवसायो जीवमात्रालम्बने 
यथा भवेत्‌ तथा नियमनं कार्यमित्येवास्य ज्ञानस्य ` 
वशीकरणं नाम तदा बुदधिर्जीवात्मातिरिक्तविषया ` 
बलम्बिनी न भवतीतिभावः । तद्‌ यच्छेत्‌ शान्त ¦ | 
आत्मनि तत्‌ तमित्यर्थश्छान्दसत्वात्‌ लिङ्व्यत्यासः । तं 
महान्तमात्मानं जीवस्वरूपमिति यावत्‌ । शान्ते । 
षड्ूमिरदहित आत्मनि परमपुरुषे यच्छेत्‌ तत्प्रयलरतामापा ` 1 
दयेद्‌ यद्वा तच्छेषतामापादयेत्‌ परमपुरुषप्रपन्नतैव 
तच्छेषतेव वा. जीवस्य वशीकरणं परमपुरुषप्रपत्त्यैव 
रथिनो जीवस्य गन्तव्याध्वपारभूतपरमप्रापि्नान्यथेति 
जीवात्मानं परमपुरुषशरणागतं कुर्यादितिभावः ।९३। 
वशीकर्तव्यता मे जिसकी अपेक्षा से जिसमें प्रधान 
ता है जिसकी उस बात को बतला करके संप्रति वशी ` 
करण के प्रकार को बतलाने के लिये कहते हे-"यच्छे ` | 
` द्वाडमनसि' इत्यादि । प्राज्ञ अर्थात्‌ सूक्ष्म अर्थं विषयके 
विवेचन करने मँ चतुर है बुद्धि जिनकी एतादृश जो 
व्यक्ति वह वाक्‌ वाणी को । यहां वाक्‌ के अगि 4 


4 4.02 


` ्। ४? 2८. & 
॥ न. 4 
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है) मनसि-मन मे यहां सप्तमी विभक्ति के एक ध च ५ 
 काजो इकार है उसका दीर्घं हुआ है छन्दस होने से. 
 ही। ओर प्रकृत म वाक्पद जो है वह इतर चक्षुरादिक 
। इन्द्रियो का भी संग्राहक है । तब कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय को 
` स्वकीय स्वकीय विषय से परावर्तन करके सर्वप्रथम मन 
मे उपसंहत मिला देवे । मन में इन्द्रियो का नियमन कर 
.. देना इसका अभिप्राय यह रहै कि मन की अनुकूलता से 
 इद्द्ियों का प्रवर्तन तथा मनं की प्रतिकूलता से 
। . प्रवृत्तिराहित्य होना । यही मनोरूप प्रग्रह विशिष्टत्व 
 इन्दियरूप अशं का है । प्रग्रह लगाम मे बन्धा हुआ 
अश्च प्रग्रह की अनुकूलता से ही प्रवृत्त होता है किन्तु 
उखके विपरीत प्रवृत्त नहीं होता है एेसा देखने मेँ आता 
है । इसी तरह मनरूप प्रग्रह से नियन्तित इन्दियरूप 
अश्च भी विषय के अभिमुख प्रवृत्त नहीं होते हे 
इसप्रकार इन्दरियरूप अश्च वशीकृत होते ह । एतादृश 
मनको आत्मा अर्थात्‌ ज्ञान म मिला दे नियमन करे । 
` आत्मनि में जो सपमी विभक्ति है वह ओपश्लेषिकं ` 
आधार अर्थ मेँ है इसलिये आत्मा का धर्मरूप ज्ञानमे 
बुद्धि शब्द वाच्य मेँ नियमन कर । अर्थात्‌ अध्यवसाय ` 
` ॐ आनुकूल्य से हौ जिस तरह मन प्रवृत्त हो वैसा क। ` 
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ऋ जानपद से अध्यवसायात्मक बुद्धि की विवक्षा 

. ज्ञाने आत्मनि इस कथन से आत्मा तथा ज्ञान को 
एक मानते है उनका मत परास्त होता है । मन का 
 अध्यवसायानुकूल वृत्ति का संपादन करने से मन को 

` स्वतन्त्र रूपसे संकल्पादि कार्य में असमर्थता होने से 
 `विषयोन्मुखता नही होती है; यही मन का वशीकृतत्व 
 है। ‹ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेदिति' ज्ञान अर्थात्‌ 
अध्यवसाय लक्षण बुद्धि को महान्‌ आत्मा जीव स्वरूप 
में नियमन करं । अर्थात्‌ जीवस्वरूप ` मात्र विषयत्वेन 
नियन्तिण करे, जिस तरह अध्यवसाय जीवमात्रालम्बनक 

हो वैसा नियमन करे । यही इस ज्ञान का वशीकरण है 
` जबकि वह बुद्धि जीव भिन्न विषय का अवलम्बन करे । 
_ “तदाच्छेच्छान्त -आत्पनि' इति । तत्‌ इस नपुंसक का 
` तम्‌ इसप्रकार पुद्िग में व्यत्यास समञ्खं । उस महान्‌ 
त्मा जीव को शान्त छ प्रकार के ऊमिरहित आत्मा 
परमपुरुष में नियमन करे अर्थात्‌ परमेश्वर प्रपन्नता का 
आपादन कर अथवा परमेश्वर श्ररामजी की शेषता का 
आपादन कर । परमपुरुष प्रपन्नत्व॒ अथवा परमपुरुष 
श्रीरामशेषत्व ही जीव का वशीकरण है । परमेश्वर प्रपत्ति 
से दही रथी जो जीव है उसे गन्तव्य मार्ग का पाररूप 
परमपद की प्राति होती है किन्तु परमेश्वर श्रीराम प्रपत्ति 


4. | ,¶ 


का अभिप्राय है ॥१३॥: 


उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्यवरात्निबोधत 


: ज्ञान प्राति हेतु ईश्चराभिमुख हो जाओ मोह निद्रा को 


परतत्त्व ज्ञानी आचार्यो को प्राकर परत्रह्म श्रीराम विषयक ज्ञानं 
भ्रात करो कवि-तत्त्वद्शीं विवेकि साधकजन उस आत्मा तत्त्वरूप ज्ञान 


मार्गं को अति तीक्ष्ण दुस्तर दुरे की धार जेसा दुर्गम कष्टसाध्य कहते ५ 
`~ 2 ८ 


- नृत्साहयति-उतिष्ठतेति 


^ उपासका उत्तिष्ठत विषयारामं 
र मुखा भवतेत्यर्थः । जाग्रत 
तच्छरणे गत्वा निबोधत 
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दुर्ग दुर्गमं दुःखसम्पाद्यम्‌ । पथः पन्थानं मार्गमितिया ` 
चत्‌ । पथ इत्यत्र वचनव्यत्यासश्छान्दसः । कवयस्तत्व 
वेत्तारो जना वदन्ति । कथमिवदुर्गममितिशङ्कानिरा 
कृतये क्षुरधारत्वेन तत्त्वज्ञानमार्गं रूपयति-तत्तत्वज्ञानं 
|  निशितातितीश्णाऽत एव दुरत्यया दुःखेनात्ययोऽति ¦ 
 ऋमणं यस्यास्ताद्श्यानछ्छ्कनीयेत्यर्थः । एवं भूता 
्षुरस्यायुधविशेषस्य धाराग्रभागस्तत्त्वज्ञानमागो ऽति 
तीक्ष्णक्षुरधारावद्‌ दुःसंचारोऽतस्तत्वविदाचार्योपगमनं 
विना स्वातच््येण तदर्थं यत्ने क्रियमाणे कियत्यप्यनव 
` धानेऽनर्थसंपातः स्यात्‌ । आचार्यद्वारैवात्मतत्त्वं विज्ञेय 
मितिभावः ॥९४॥ 
| इस तरह वशीकरण के प्रकार को बतला करके 
` अधिकारी जो उपासक हे उसे प्रोत्साहित करने के लिये 
कहते ठै उत्तिष्ठतेत्यादि' अनादि अविद्या में सोनेवाले 
उपासको 2 उटो-सांसारिक विषयवासना का परित्याग 
करके आत्मज्ञान के संपादन के लिये तैयार हो जाओ। 
जाग्रत' इति । जागो । अनर्थं का कारण जो अज्ञान 
रूपीनिद्रा है उस निद्रा को विनष्ट करो । ' वरान्निति' वर 
 ्रष्ठआत्मतत्व को जानने वाले आचार्य को 'प्राप्य' प्रा ` 
करके अर्थात्‌ विधिपूर्वकं आचार्य की शरण मै जा ` 
करके । ' निबोधतेति' जानो अर्थात्‌ -नचार्य से उपदिश्य ` 
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डो बते ॐ तिय कलो है भिति, बह आत्मत 
ज्ञान दुर्ग दुर्गम हे अर्थात्‌ दुःखपूर्वक संपादन करे के ` 
योग्य हे, यह पथ मार्गे ' पथः' यह वचन का व्यत्यास ` 
छन्दस है । ' कवयो वदन्ति" कवित्व वेत्तालोग कहते है ` 
अर्थात्‌ ज्ञानरूप मार्ग को तत्त्ववेत्ता लोग अतिद्ुरुह मानते 
हे । क्यों यह एेसा है ? इस शंका के निराकरण के ` 
लिये कहते हे क्षुर की धारा के समान अत एव दुरत्यय 
है दुःख पूर्वक अतिक्रमण हो जिसका एतादृश दै 
एतादश क्षुरा के केश काटने का नापितं काजो अख. 
विशेष, उस क्षुरा की जो धारा अग्रभाग है उसके समान ` 
हे । तत्व ज्ञान मार्ग अतितीक्ष्ण क्षुरधारा के समान दुःसं ` 
चार है इसलिये तत्ववित्‌ आचार्य के उपगमन के बिना 
स्वतन्त्र रूपसे तत्वज्ञान के लिये यत्र करने पर भी कदा ` 
चित्‌ प्रमाद हो जाने पर अनर्थ कौ प्रापि होगी । अतः 
आचार्य के द्वारा ही आत्मतत्व को जानने के लिये सतत 
प्रयत्र करना चाहिये ॥१५॥ क 
अशटब्दमस्य्णमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्य 
मगच्धवच्च यत्‌ । अनाद्यनन्तं महतः पर च्व 
निचाय्य तं मृत्युमुखात्‌ प्रमुच्यते ॥१५॥ 
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जो प्रकृति सम्बन्धी शब्द से रहित है प्राकृतिक स्पर्श से भी = 6 
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रहित रै तथा प्रकृतिजनित रूप बिना का ओर अव्यय है तथैव 
प्राकृतिक रस एवं प्राकृतिक गन्ध से भी रहित है ओर जो नित्य 
अनादि एवं अनन्त है तथा महान्‌- जीवात्मा से श्रेष्ठ एवं अचल है उस 
परब्रह्म श्रीरामजी का आराधना द्वारा अवलोकन दर्शनकर साधक मृत्यु ` 


के मुख से सर्वदा के लिये छूटता हे ॥१५॥ ॥ 

एवमधिकारिणमुपासकं प्रोत्साह्य म्रत्वा धीरो न 
 शोचतीत्यत्रोक्तं ज्ञानमेव निचाय्य शब्देनोपसंहरन्‌ ज्ञान . ` 
फलमपि दर्शयितुमाह-अशब्दमित्यादि । अशब्दं न 
शब्दो यत्र तादशं भोतिकशब्दशून्यम्‌ तथाऽस्पर्शं भौ ` 
तिकस्पर्शरदहितम्‌ । अरूपं प्राकृतरूपशून्यम्‌ । 
तथाऽरसं भोतिकरसरटहितम्‌ । अगन्धवत्प्राकृतगन्ध- 
 शन्यम्‌ । यत्प्राकृतशब्दस्पर्शादिवत्‌ तत्युथिव्यादिदृष्टम 
 नित्यमेतत्परमात्यतत्वन्तु तच्छूल्यमत एवाव्ययं न व्येत्यु ` 
पचयापचयादिविकारमाप्नोति तदव्ययमित्युच्यते, 
इदन्त॒ विकाररदितत्वादव्ययमित्यर्थः । अत एव च नित्य 
म॒त्पादविनाशरहितम्‌ । सदैकरूपमित्यर्थः । अनाद्यनन्तं 
न विद्यते आदिः कारणं यस्य तदनादि, अन्तय- 
तीत्यन्तो विनाशकः स न विद्यते यस्य तदनन्तमुत्याद ` 
कविनाशकरदहितमित्यर्थः । महतो जीवात्मनः सकाशा ` 
वपि परं सिल, सृहमजीवस्वरूपादवयतिसकम, 
यद्वा महतो जीवादपि परं भिन्नमित्यर्थः । "महत्यात्म ` 


क 


प्रधानं कारणं कामकर्मादिरूपाविद्याख्यं तस्मात्प्मुच्यते ` 
मुक्तो भवति सर्वबन्धविनिर्मुक्तो भवतीतिभावः ।१५। ` | 
उप्यक्त प्रकार से अधिकारी उपासक को प्रोत्साहितं 


"मत्वाधीरो न शोचति' इस प्रकरण से कथित ` 
जो ज्ञान उसको ही निचाय्य शब्द से उपसंहार करते हृएं 


अशब्दमस्यर्शमित्यादि' अशब्द नही 
एतादृश अर्थात्‌ भौतिक प्राकृत शब्द से रहित 
अस्पर्शं भौतिक स्पर्शरहित । अरूप प्राकृत रूपसे 
` तथा भौतिक रस रहित एवं प्राकृत गन्धरहित हे । जो 
प्रकृत शब्दस्यर्शादिमान्‌ टै वह पृथिव्यादिक पदार्थ हे 


परन्तु यह परमात्मतत्व तो प्राकृत शब्दादि शून्य 


। अत एव अव्यय टै जो उपचय अपचयादि विकार 2 
प्रात करे उसे अव्यय कहते है तो यह आत्मतत्व 
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_ ` (ग. श्न 
एकरूप से रहनेवाला है वह आत्मतत्व । द्यन्ते 
 मित्ति' आदि अन्तरहित है,. जिसका कोई कारण नहीं हो 
उसे अनादि. कहते हँ । आदि शब्द का अर्थं होता है ` 
कारण । अन्त शब्द का अर्थं हे विनाशक, वह विनाशक ` 
नहीं है जिसका उसे अनन्त कहते हँ अर्थात्‌ उत्पादक 
विनाशकरहित तथा महत्‌ जीवात्मा से भी पर अर्थात्‌ | 
विलक्षण सूक्ष्म जो जीव स्वरूप उससे भी अत्यन्त । | 
सृक्ष्म । अथवा महत्‌ जो जीव उस जीवसे भी पर 
अर्थात्‌ भिन्न हे । !ज्ञानमात्मनिमहति" इत्यादि स्थल मेँ . 
महत्‌ शब्द के सामानाधिकरण्य से जीव का ग्रहण किया ` 
` गया है तो यहां भी महत्‌ शब्द से जीव का ही ग्रहण . 
` करना चाहिये । ' श्चुवमिति' वह आत्मा धुव है यानी ` 
"ब्रह्मणस्तु विकारो यत्‌. न स्वरूपस्वभावयोः' इस ` 
प्रकार परिणामविमर् मं आचार्यश्री ने कहा है अतः वह ` 
ब्रह्मरूप सर्वेश्वर श्रीरामजी स्वरूप तथा स्वभाव से 
विकाररहित हँ अर्थात्‌ सर्वथा स्थिर है । एतादृश ` 
परमात्मस्वरूप्र का साक्षात्कार करके मृत्यु मुख से प्रमुक्तं ` 
हो जाता हे । मृत्यु अर्थात्‌ मृत्यु के समान भयंकर ` 
संसार का मुख अर्थात्‌ प्रधान कारण जो काका 
उससे प्रमुक्त हो जाता है अर्थात्‌ सर्वबन्धन से रहित हो ` 
जाता है ॥१५॥ - 
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त ्स्ङ्कक्कङ्ङ्ङ्ङ्द्धङ्ङङङङङड~------ न > > ~ ~ 
नाचिकेतमुपाख्यानं मृत्युप्रक्तं सनातनम्‌ । ` 
उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते ९१६ 
यमदेव से उपदेशित एवं नचिकेता से सुने हये इसं सनातन `. 
उपाख्यान यानी ब्रह्मविद्या सम्बन्धी वार्ता को सदूद्ार्य से श्रवण कर र 
साधको को उपदेश करनेवाला बुद्धिमान्‌ पुरुष ब्रह्मलोक-दिव्यधामं 
्रीसाकेत मे आनन्द भोगता है या अति आदर प्राप्त करता है ॥१६॥ 
एतत्संवादोपदेशश्रवणयोरपि फलमानुषद्धिकं दशं 
यति मन्रेणानेन- नाचिकेतमिति । नाचिकेतसा प्राप्तं ना 
चिकेतं म॒त्य॒ना यमेन प्रोक्तं कुतश्चित्‌ ब्रह्मवादिनो मु ` 
खाच्छृत्वा नचिकेतस उपदिष्टं न तु स्वयमेव कृतं तत्र 
हेतमाह-यतः सनातनं प्रवाहरूपेण सदा भवमपौरुषेय ` 
मित्यर्थः । उक्त्वा कस्मैचिदधिकारवते शिष्यायोप- 
दिश्य श्रुत्वा कुतश्चिद्‌ ब्रह्मवादिनः सकाशाच्छवबण 
प्रत्यक्षं कृत्वा च ब्रह्मलोके ब्रह्मणोलोको ब्रह्मलोकः 
सत्यलोकस्तत्र महीयते पूज्यते सत्करियत इत्यर्थः । 
महीड्पूजायांमिति धातुः ॥१६॥ 
नचिकेता तथा यमराज का उपदेश तथा श्रवण क 
` आनुषंगिक फल को बतलाते हए कहते है नाचिकेत 
प्ित्यादि' नचिकेता को मृत्यु यमराज से कथित । 
जिस किसी ब्रह्मवादी के मुख से श्रवण करके 
नचिकेता के लिये उपदिष्ट न तु स्वयमेव कथित 


प्रयतः श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्यते त ५ 
` दानन्त्याय कल्पते इति ।९७॥। $ - 
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उपाख्यानं को । इसमे कारण बतलाते हि~ नी ध 
 होनेवाला अर्थात्‌ अपौरुषेय- इस उपाख्यान को ् 
„ करके अर्थात्‌ किसी अधिकारी शिष्य को उपदेश न 


वह वक्ता श्रोता ब्रह्यलोक में ब्रह्मां का जो लोकं 
सत्यलोक उसमे पूजित होता है अर्थात्‌ सत्कृत होता 
. हे । महीङ्‌ पूजायाम्‌ इस धातु का जो पूजार्थक है 

` उसका रूप है महीयते ॥१६॥ 


गुप्मिदं मया प्रोक्तं | 
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करके तथा किसी ब्रह्मवादी के मुख से श्रवण करके ` 


= इम परम. गुह्य श्रावयेद्‌ ब्रहाससदि । । 


इति तृतीया वही । इतिकठोपनिषदः प्रथमोऽध्यायः ॥९॥ छ ` 


8 इति लघुदीपिकायां प्रथमोऽध्यायः छ 4 


क मन््र-१७) सप्रकाश काठकोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ । २७१ १ 


ब्रह्मसंसदि ब्रह्मणः सभायां श्रावयेत्‌ प्रवदेत्‌ । सं 


इत्यध्याहार्यम्‌ । स श्रावको जन आनन्त्यायानन्तफलाय ` 


कल्यतेऽनन्तफलयोग्यो भवति । श्राद्धकाले वा प्रयतः 


सन्‌ यदि तच्छरव्येत्‌ तहि तच्छद्धकर्माप्यानन्त्यायानन्त ` 


फलाय योग्यं भवेदक्षय्यं भवेदित्यर्थः ॥१७॥ 
पतं इति श्रोभगवद्रामानन्दाचार्यविरचिते 
कठोपनिषद आनन्दभाष्ये प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ ५ 
जो व्यक्ति अत्यन्त शुद्ध पवित्र होकर परमगुह्यं 
अतिशयेन गुप हमसे कथित नाचिकेतोपाख्यान अर्थात्‌ 
इख आख्यायिका को ब्राह्मणों की सभा मेँ श्रवण 


करावेगा वह व्यक्ति । यहां सः! इसप्रकार करतृवाचकः 
पद का अध्याहार करना चाहिये । तब वह अनन्त 
फल की जो प्रातिः है उसके योग्य होता है अर्थात्‌ 
अनन्त फल को प्राप्त करता है । तथा यदि श्राद्धकाल 


मे प्रयत शुद्ध हो करके इस उपाख्यान का श्रवण 
कराता है तो अनन्त अक्षय्य श्राद्धफल को प्राप्त करता 
हे ॥१७॥ 

इत्यानन्दभाष्यर्सिहासनासीन जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य 


श्रीरामेश्वरानन्दाचार्यप्रणी तानन्दभाष्यप्रकाशे 
प्रथमोऽध्यायः 
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नहीं देख पाता है पर कोई धीर पुरुष अमृतत्व को प्रात करने की । 
इच्छा से सभी इन्दियों को अन्तराभिमुखी करके जीव के अन्तरात्मा ` । 


पि तं न सर्वोजनः पश्यति तत्कस्य हेतोरितीममर्थं वि . 


याण्यपिखानि प्रोच्यन्ते तानि पराञ्चि परानन्तरात्मभि 


एव । यद्वा व्यतृणदकरोत्‌,-बाह्यार्थप्रकाशकान्येव 
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पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयंभूः तः 
परापश्यति नान्तरात्मन्‌ ` । कश्चिद्धीरः प्रत्य य | 


गात्मानमेक्षत्‌ आवृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌. ॥९॥ 


स्वयंभू यानी स्वतसिद्ध परब्रह्म ने जीवों के इन्द्रियवर्गो कों 
बाहर की ओर आकृष्ट कर दिव्य दृष्टिका हनन किया है अतः 
जीवात्मा आत्म भिन्न तत्त्व को ही देखता है अपने अन्तरात्म तत्व कौ ˆ 


न्ह ^ 
उनी प] 


तततव परब्रह्म तत्तव श्रीरामजी को देख लेता है ॥९१॥ 


एकत्रैव सहेद्ियकलापैरन्तरात्माऽपि तिष्ठति तथा यो 


विच्य प्रागुक्तं परमात्मतत्वं विवेचयितुमाह-पराञ्चिखा ` 
नि । खमाकाशं छद्रमिति यावद्‌ । यद्युक्तत्वादिद्धि 


न्नान्बाह्यानर्थान्‌ प्रत्यञ्चन्ति प्रकाशनाय गच्छन्तीति ` 
पराञ्चि बाह्यविषयाणि कृत्वा व्यतृणद्‌ हसितवान्‌ । 
हिसा याए मप्रकानसामर्थ्यविरह 


रानि कृतवानित्यथं तृहधातोहिसार्थकस्यापि | 
करोत्यर्थस्वीकाराद्‌ धातूनामने कार्थ॑त्वात्‌ । एवं 


` भे 


। परमात्मेत्यर्थः, अत एव कथमेवं ` 
सष्टवानिति प्रश्नस्यापि नावकाशः । स्वतन्रस्य पर्यु ` 
 चौगानरहत्वादितिभावः । तस्मात्‌ परार्थप्रकाशकस्व 
भ्रावत्वाद्धेतोस्तैः करणभूतैः खैर्लोकः पराङ्‌ परागरूपा ` ८ 
।  नर्थान्‌ शब्दादीन्‌ पश्यत्युपलभते, अन्तरात्ममन्त ` 


त्मानं न पश्यति । छन्दसो द्वितीयालोपः परा- ` र । 


नि 


डित्यत्र । एवं स्वभावेष्वपि लोकेषु कश्चिद्धीरः प्रा ` 


गुपाजितपुण्यभारप्राप्तपरमात्मप्रसादोऽधिकारी बुद्धि- ` 


माञ्जीवोऽमृतत्वमिच्छ्नातमोक्षाभिक्षाष आवृत्तचक्षुरा- 


चृत्तं विषयेभ्यः प्रत्याहतञ्चक्षर्यस्यतादुशः । चक्षुःपद्‌ 
पिद्धियान्तरस्याप्यपलक्चषणमतः समाक्षटे्ियग्रामः सन्‌ 
प्रत्यगात्मानं प्रति प्रतिकूलं विषयेभ्योञ्चतीति प्रत्यक्‌ 
ख चासावात्मा प्रत्यगात्मा तं परमात्मानमित्य्थः । 1 
4 ` स्वभावत एव परमात्मनो विषयप्रतिकूलवृत्तिमत्वात्‌ 
 ेश्चत्‌ पश्यति छन्दसि कालाविवक्षणात्‌ तत एव ` 4 
` परस्मैपदमपि बोध्यम्‌ । नदीन्दरियाणि सन्तीति सवे 
परमात्मा द्रष्टं शक्यः किन्तु लब्धतदीयप्रसाद एवेति ` 
भावः ॥९१। + 
` इन्द्रिय समुदाय के साथ एक ही शरीररूपं 
६. त्मा भी रहती है तथापि उस आत्मा को 


विषय का विवेचन. करके पूर्वकथित जो तत्व है 
उसका विवेचन करने के लिये कहते रै-' पराञ्चिखा ` 
नीत्यादि' ख नाम रै आकाश का अर्थात्‌ छिद्र । जिस + 
आकाश से युक्त होने के कारण इन्द्रिय को भी ख' 
कहते हँ । उन इद्दरियों को पराग्वर्तीं बनाया । अर्थात्‌ ` 
आत्म भिन्न बाह्यार्थं के प्रकाशन योग्य बाह्यार्थं विषयकं 

बना करके इन्द्रियों की हिसा कर दी गई । यहां हिसा 
शब्द का अर्थं है आत्मप्रकशन सामर्थ्य रहितत्व 

अथवा “ व्यतुणत्‌' इसका अर्थ है अकरोत्‌ । यद्यपि तृह 
घातु ईहिसार्थक है तथापि धातु के अनेकार्थक होने से कृ 
घातु के अर्थ को ही बतलाता है । किसने इद्धि को. 
रेखा बनाया इस जिज्ञासा के उत्तर में कहते है 
स्वयंभूः ' स्वयमेव जो हो उसे स्वयंभू कहते . है अर्थात्‌ 
सर्वतन्त्र स्वतन्त्र परमात्मा । अत एव एेसा क्यों बनाया 
णेसा प्रश्न नहीं होता है क्योकि -सर्वस्वतन्त्र व्यक्ति + 
नियोग पर्यनुयोग के योग्य नहीं होता है । इसलिये ` 
बाह्यार्थं प्रकाशन करने म समर्थं इद्दरियरूप करणं ‡ 6 1 
साधारण मनुष्य बाह्य शब्द रसादिक को ही देखता है । ` 


किन्तु अन्तरात्मन्‌ अन्तरात्मा को नहीं देख सवा ¢. 
अन्तरात्मन्‌ यहां द्वितीया विभक्ति का र्ट द 
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ज्या रै । एतादृश स्वभावयुक्तं भी इस लोक मेँ कोई 


रीर पूर्वजन्म मँ उपाजित जो पुण्य समुदाय है उसके | | 


दरार भगवत्प्रसाद को जिसने प्राप्त करलिया है एतादृश 
अधिकारी बुद्धिमान्‌ जीव अमृतत्व मोक्ष की इच्छ से 


विषय से इन्द्रिय को प्रत्याहत करके यहां चक्षु पद अन्य 
इन्दि का भी उपलक्षक है तव. विषय से इन्दिय ` 


समुदाय को हटा करके 'प्रत्यगात्मानम्‌ प्रति विषय से 
प्रतिकूल्यता को प्राप्तु करे उसे कहते ' है प्रत्यक्‌ 
परत्यक जो आत्मा उसे कहते है प्रत्यगृत्मा अर्थात्‌ 
परमात्मा । स्वभावतः परमात्मा विषय से प्रतिकूल हे । 
एतादृश परमात्मा को देखता है । छन्दं मे कालं की 
विवक्षा नहीं है तथा छन्दस होने से "रेश्चत्‌' मं 
परस्मैपद भी है । इन्द्रिय है इसलिये सभी परात्मा को 
देखेंगे एेसा नहीं किन्तु जिस जीव के ऊपर भगवान्‌ को 


| त ्ङङदददच-= ( 


कपा होती टै वही पुण्यात्मा व्यक्ति भगवान्‌ को देखता 


हे ॥१॥ 


पराचः कामाननुयन्ति बालास्ते मृत्योर्यन्ति 


विततस्य पाम्‌ । अथ धीराः अमृतत्वं वि 
दित्वा ध्रबमध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते ॥२॥ 


जो बाल-कम समञ्लवाले बाह्य विषयो का अनुगमन करते हे वे 


- ` बाहरी विषर्यो मँ लीन जन सब जगह व्याप मृत्यु के पाशको प्राप्तकर जाते ` ` 


॥ ` "व 


